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प्रेमहिके बन्धंल दँधें प्रेम रसिक . 
प्रेन्‍ःपंथ के पधिक हम; प्रेम: हमारा 


4 ७० जय. परम ! हम #74॥ 
. '( प्रेप्त ). यह फेंसा प्यीरों शब्द है जिसके छुन्ने ओर बीज 'उक: नशन: 
प्राप्त होता है सांर जगत के ब्यबहारों का मूठ यही है और ' मोक्ष “अदा “अं्थेद 
पंरमानन्द की प्राप्ति का भी करण प्रेम ही है। 
हर एक जीव को अपने आत्मा में प्रेम है वी 'चाहता है कि हमेरी 
आत्मा सदा सुखी रहे अपनी आंत्मों के सुख के वास्ते दूसरों से प्रेम 
किया जांता है। « 7 हा धुत 
खत्री पत्न भ्राता आदि सब इसी कारण से प्यारें' लर्गतें है'कि वोह 
' संत अपनी आत्मा को सुख देंगे वाले हैं. ओर, जिने प्राणियों से ऑत्मा को 
 दुंस पहुंचता हैं-वे शे्यु समझे जांते हैं ॥ अंथत्ति आंत्मे! को छुंख दंने-वोले 
' भ्रांणी अपने इष्ट, मिंचे; और दुख देने वाले, हट और अनिष्ट कहें जाते: 
इस को कारण यहीं है कि हम को अपनी आत्यां में: प्रेम. है “पैन दीलते 
संसारी वैभव और इंन्दियों के विषय सब क्यों प्यारे हैं? “अपनी आंत्यो . 
, की सुख देने वाले, उत्तम भोजन बस्तर आदि पंदोर्थों में प्यार क्यों हैं? 
'अंपने झुंखे के छियें. एपं व्याप्त आदि जीव मनुष्य को क्यों प्यारे ,नंहीं 
लगते? वो आत्मों की भय और दुख के देने वाले हैं. मिंततान्त जीव॑ की 
प्रवचि संसार में केवल 'सुख के लिये है ओर इसका, कारण आंत्यों मे भंग 
, ही सिद्ध होता है। | - सब ए 
वोहीं प्रेम जंग परपाता। में हों, तो जेन्त मरण के दुखे और सताप से . 
: छुटकारा. होकर परमामन्द मोक्ष की प्रशत्ति का कारण हो जाता है ऐसी 
“स्थिति भें मान्ना पंड़ेगां कि जगंत के सब ज्येवद्दीरों तथा पेरमानन्दू सोक्ष 
के लांभ का क्रारणःएक प्रेम पृस्त ही है ॥ : ०४ ०४ 20८: 


(५) 


5: (प्रेम से योग का फल ) 

योग अभ्यास करने से सन्त स्थिर और एकाम्र होता हैं और मन के 
एकाग्र होने से सिद्धियें प्राप्त होती . हैं और आत्म साक्षात्तार होकर 
मोक्ष मिलती है । 

परन्तु योग अभ्यास अत्यन्त कठिन हैं इस समय में यम नियम जा 
पहंली सीहीयें अष्टांग योग की हैं उनपर चढ्ता ही किसी से नहीं बस 
पड़ता तो आगे की मंजिल आसन प्राणायाम परत्याहार, ध्यान, घारणा 
और समाधि तक मनुष्य की गति अत्यन्त ही असंभव है । ऐसी स्थिति में 
 अन को का में लाना क्योंकर हो सकता है और बिना मन के स्थिर 
और बस में होते के शान्ति कैसी और शान्ति के बिना परमानन्द का 
छाभ क्‍यों कर हो सकता हैं। ह 

प्रेम ऐसा पदार्थ हैँ क्षि सहज ही इसके द्वारा मन एकाग्र होजाता है ! 
देखिये मनुष्य का प्रेम मनुष्य के साथ आपने चुना होगा ढेला सजमनू 
आदि किस्से मशहूर हैं । े 

हैठा के प्रेम में मजनूं की चित्त वृति डैला रूप हो गई थी उसे सोते 
- बैठते खाते पीते लैला ही ढैठा नज़र आती थी मनन उसका ढेला आकार 
होगयाधथा इसी तरह और पंच महा शत के विकार-मान्त शरीरों में जह 
जिसको पूरा इस्क हुआ वहां चित्त तदाकार होजाता है इसी वास्ते कहा है कि 
इश्क मजाज़ी ( अर्थात्‌ मनुष्य का मनुष्य में प्रेम ) इस्क हक़ीकी की सीटी है। 
जब इक या प्रेम की यह ताकत सिद्ध हुई कि मन को एकाकार कर 
देता है और जिस वस्तु में प्रेम हो उसके तदाकार मन हो जाता है तो 
परमात्मा में प्रेम क्‍यों नहीं मत को परमात्मा के तदाकार बनावैगा और 
जब प्रेम से मन परमात्मा रूप होगया तो योग का फल स्वत) सिद्ध प्रात 
होगया बस सिद्धान्त चह निकला कि जो फल जत्वन्त कठिन योग के 
अभ्यास से मिलता है वो प्रेम से सहज ही प्राप्त हो सदा है इसी-कारण 
महात्माओं ने कहा है एक महात्मा महा योगी का दचन है। 


प्रेम वरादर योग ना # प्रेम वरावर ज्ञान । 
प्रेत भक्ति बिन साथुवा क& सब ही थोथा प्यान । 


(१) 


प्रेम छृता जब लहरे। मन बिना योग ही हरे हे . 
कोऊ चतुर खिलारी खेले । वो प्रेम पियाला श्लेले ॥ 
भी भगवत गीता में भगपान फ्रमाते हैं कवि ह 


तपसिभ्योडपिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोडपिकः ॥ 
कृमिम्यश्राधिको योगी तस्मायोगी भावाजैन॥॥ - 
योगिनामपि, सर्वे ' महतेनान्तरातना ॥॥. 
अद्धावार भजते यो मां से मे युक्ष तमी मत ही 
अर्थ इसका ये है कि तप करने वालों से योगी बड़ा है और ज्ञानियों से 
भी योगी बडा है आर. यज्ञाविक कर्म करने वालों, से भी योगी अधिक हैं ॥ 
और सब योगियों में उप्त मनुष्य को में युक्त तम अर्थात्‌ सबसे बदा युक्त 
भानता हूँ जो अन्तरात्मा मुझ में लगाये हुए भद्धा भाव से छुझको 
मजता है इसका यह प्रयोजन है कि योगी तो सब से बडा. है.ही परन्तु 
'योंगी से भी उसको में बड़ा समझता हैँ जो सच्चे दिल से प्रेम! पूर्वक मुझको 
भजतां है॥ तो यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रेम पूर्वक भजन का दर्जा योग 
से भी ऊंचा है ॥ 
प्रेम शब्द को अरबी मापा में हंइक और फारसी में उलफूत कहते हैं, 
'एक् महात्मा फरमाते हैं कि ु 
जब उमड़ा दरिया उलफ़त का हर चार तरफ आबादी है ॥ 
, दर रात, नहें इक शादी है. हर राज़ मुबारक बादों है 
रूखी. है रंगीं गुल का खुश - शादी शाद : मुरादी है।॥ 
नित राहत हैं नित फरहत है' नित रंग नई आज़ादी है ॥ 
' जब प्रेम का समुद्र उमड़ता है तो 'ऋपर लिखीं हुई दशा होती है अर्थ 
योगियों को बडे कठिन साधनों में से जो परम आनन्द का लाम होता हैं 
वो पेमी को सहज ही भाप्त है ॥ इसमें बहुत. घंडी थुक्ति यह है कि. जिरू 
पस्तु में गेम जाला दर्जे.को पहुँच जाता है-प्रेमी उत्त प्रिय बशतुःको भजदे 


्ँ ९ ) 


भजते सी का रुप हो जाता है जैसे लट भूंगि का स्याये प्रत्यक्ष है मंगी 
एक कीड़ा को नाम है जो भिन्न २ शब्द्‌ किया करता है ऊच वो भूंगी 
लह एक की को पकछ कर. उसे अपना मीठा शीहा शब्द सुनाता है तो 
लट को वो शब्द बहुत ही प्यारा मालूम होता है यहाँ तफ कि लट उस 
भंगी कीड़े पर आशिक होकर उत्ी के ध्यान,में तस्मय हो जाता है फिर 
उसकी तम्प्यता इस दूजे बह जाती है कि लट अपसा स्वरूप छोडकर भृंगी 
रूप बन जाता है इसी प्रकार परमात्मा में जब सच्चा-पेम लग जाता है दी 
जीव तन्मय होकर पंरमानन्द स्वरूप स्वर बन जाता हैं। 
और भी एक हृष्टान्त है कि एक मनुष्य. ने किसी महात्मा की बहुत 
सेवी करके प्रार्थना करी कि मही इश्वर मिलने का माह बतलाहते महात्मा 
न॑ उससे प्रश्न किया कि संसार भर में तुझे सबसे आधिक प्यारी कौन बस्तु है, 
'बह बोला महाराज मुझे तो मेरी एक भेस अत्यन्त प्यारी लगती है उससे 
अधिक और कोई चीज़ प्यारी नहीं लगती महात्मा ने एक कोठरी उस 
मनुष्य को बतलादी और आज्ञा दी कि इसमें बैठकर चालीस दिन तक 
'अपनी प्यारी भैंस का ध्यान कर दूसरी किसी चीज़ की तरफ चित्त न 
'चछामा, शिष्य ने. ऐसा ही किया जब चालीस रोज़ खत्म होगये और 
कोठरी का द्रवाज़ा खोलकर गुरू मे आज्ञा दी श्लि बाहिर ,आजा उस 
समय शिष्य दरवाज़े के पास आकर अन्द्र ही खड़ा रहा बाहिर कृदम न रख 
सका तब महात्मा बोले बाहिर क्‍यों नहीं आता शिष्प बोला कि महाराज 
दरवाज़ा छोटा है मेरे सींग बड़े बड़े हैं इसमें से में केसे निकलू बस ज़ाहिर 
होगया-कि भेंस का ध्यान करते करते मनुष्य भैंस रूप ही होगया ॥ प्रयो- 
जन यह निकला कि जिस वस्तु का प्रेम पर्वक ध्यान किया जाये. ध्यान 
करने वाला पेय वस्तु के आकार होजाता है तो, सतंविदानन्द परमेश्वर के 
ध्यान से मनुष्य परमेश्वर स्वरूप क्‍यों नहीं होगा परन्तु पेम के बिना न 


भूजन थे मन लग सकता हे न ध्यान हो सर्कता है , प्रेम पदाथ ही ऐसा 
रत्न है कि 'प्रिय वस्तु में मन्त को लगा देता है। 


ओर देखिये संस्कृत में एक विद्वान ने कहां हैं ४5 
वन्‍्धनान खंलु सान्तः बहाने प्रेम रू्जु'कृत कन्धम मंन्यत ! 
दारु भेद निषुणोषपि पेंडड्ित्र निश्रलों भवाति पंकज बड़! ॥ 


(५४५) 
प्रेम की रस्सी का बन्धने और सब बन्धनोंसे मज़बूत हैं क्योंकि भौरे!को 
यदि लुकड़ीं के बदस में बन्द कर दिया! जावे तो उस लेकडी कौ काट करे 
भारा बांहिर' आंजोंता हैं परन्तु अत्यन्तः कोमल कमल में-जब भोरों पैम से 


बद होजतता हैं.तो उसे काट करे बाहेर नहीं अंत वेंहीं प्राण देदेता है 


कई 


आ अआ आए "६ आज 


जाता है परन्तु जहां समाधि डिंगी फारंस बाहिरं आजाता है और चंचल 
होंजाता है धोही मंने जब प्ेम के बस हरिं चंरण्ण कर्मल में अंटक जाय तो 
फिरं बंहाँ से टंल नेंहीं सकता ;, ईंस सारे लेख का तोत्परय्ष यही है कि 
योग आदिक साधनों के द्वारो मन को चबंस मे होनां आति ही कंठिन है 
प्रेत्त के जरिये से जब वो कहीं लग जावे तो स्थिरता ओर शान्ति को प्राप्त 


हु, 


होजाता है नित्तान्त प्रेम से योग का फंल संहंज' हीं प्रोप्त होंजाता: है 
...... मन में परभात्मो का प्रेम क्यों कर होय॑। * 
* “जब यंह बात ऊंपर के लेस से साबित हुईं कि प्रेम्त ही सारें संसार के 
>व्यवहारों का मूल और प्रेम हो मोक्ष का कारण हैं औरें-'प्रेम से अति 
सहंज मन की स्थिरता और शान्ति होकर परमात्मा की प्राप्ति होंती हैं ती 
अब यह संवाल पेदा होता है कि मरने में परमात्मा का प्रेम क्योंकर उत्पक्ष 
हो! इसका उत्तर. यहं है कि भंगवत कृपा के: बिना मंगवाम में मनेकी 
प्रेम नहीं हो सकता केवल भंगवत कृपा है। मगवंज्धक्ति का कारण है किसी 
यत्न से इस अमूल्य पर्दार्थ का लाभ नहीं ही सकता ॥ तंब यह संवांल पैदी 
होता. है कि भंगंवत कृपा क्योंकर होवे उसका उंत्तरसहज ही सिद्ध है कि 
प्राणियों पर मंगवांन की अहेतुकी कैप सर्वे साधारण देखने में आती हैं, 
वोह जगतापता और जगतपति है।॥ देखिये प्रथम ही जावे को गर्भ में भरण 
पौषंण करता है फिर जंद प्राणी गंभ से बाहिर आतां है-तो माता के स्तन में 
कर्म हंन्द्रियें ओर विचार शक्ति देकर विद्या पहण कराता है भत्येक क्षणमें 
प्रत्येक स्थान पर रक्षा करता है,-मनुण्यं कैसा ही कुकर्मी और परमेग्वरकी 
आज्ञा विरुद्ध चेलंता है तो भी उसे खाने - पीनें.को देता है एसा दूयाछु 
कंपाल ईश्व९ बिना किसी पतन के ही “जीवों का' पंतें पलक है : निहेतु 


(६) 


कृप।' उसकी सिद्ध होती है: ऐसी,स्थिति गे: मनुए्य उच्त .. दयालु . कपालु * 
परमात्मा -ें प्रेम-न कंरके और और सपनों, में- क्राल-,बवितीत: करे “यह . 
हमारी ,सर्वधा भूछ और जडवा: है-हम को. उसकी कृपा के लाभार्थ किसी . 
अत्न की आवश्यकता नहीं है केवल, सच्चे -व्ठ से: उसकी विनय. और 
प्रार्थना: करने पर वोह प्रसन्न : होकर प्रेम: पपदाथ - बख्दा-: देता है,:इसक्े 
उपराज़्त विचार कीजिंये-कि सन मनुष्य. का किस वस्तु की अधिक चाहता 
है. एक, तो सुन्दर मनोहर रूप:एर. आसक्त होता है 8सरे किसी के -गुण 
सुने कर.लुभा जाता: है ॥ ससाए में जितने रूपवान ओऔर-“गुणवान्‌ -पाणी' . 
नज़र आते हैं:सब अनित्य और विनाशी है ,, परमात्मा. ने..राम..रुणाएि - 
संवरूप धारण करके प्रकट कर दिखाया है .कि सुन्दरता और रूप. लावण्स- 
जो मन को -हरने वाली वस्त है वो नित्य अखंण्ड.अविनाशी- अलौकिक 
वस्तु:हस॒ दिव्य द्वरीरमें-- विद्यमान है; हज़ारों: गन्ध और “महात्माओं कै . 
सानुभव लाखो-बचन प्रमाण हैं. जैसी., अलीकिक . सुन्द्रताई - राम. रुष्ण 
रवरूपों में है वैसी और' किसी स्थान में किसी: पढार्थ में किसी... काल में 
“भी:नहीं हो: सकती तो यादि खूबसूरती पर.मनः चले.तो. इन. स्वरूपों को 
छोडकर:ओर कहां. प्राप्त-हों प्तकती है यादे . गणों पर .रीझना चाहे तो 
परमात्मा से अधिक दूयालुता आदि. गण कहाँ प्राप्त.ही सकेंगे ,, ऐसी 
स्थिति में रूप और गुण दोनों सामग्री जो मेन को. आसक्ती का कारण, 
है परमात्मा में विद्यमान है तो भी मन को परमात्मा: में प्रेम होने. के लिये 
और किस वस्तु की आवश्यकता-रही-॥ केवल इतनी कि उसके गुणानुवांद 
का श्रवण और कीर्तन किया जावे. और, माधु््य का चिन्तर्वन,, मस्त में 
लगा रहे फिर क्यों है अवश्य ही.प्ेंम का. अडंकुर क्षण क्षण में वृद्धि को. 
पाकर मन. को प्रेमाकार कर देवेगा ,, और इससे बढ़कर कोई साधन प्रेम .. 
वृद्धि का नहीं हैकि प्रेमी - महात्माओं का. सत्संग रहें श्रवर्ण कीर्तन 
अखाण्डित जारी रहे एसा होने पर शीघ्र ही.वो करुणा सागर धंट अगर 
झूप, उजागर गुण आगर भगवान अपने ,जनों को- अपना, लेता: है, इसमें : 
कोई सन्देह-नहीं करना चाहिये. . : 
5४० ५5४ , आऔति के दरजे.ओर प्रेम की. स्वरूप 

पीत बानी मुहब्बत, के दरजों के जाने बिना यह नहीं मालम हो. सकता 


(.७) 
कि प्रेस था इक शब्द किस अवसर परे चरितार्थ होती है ओर ने मसष्य 


बाण 


इसे कारण प्रीति के देजें अर्थात श्रेणी का वर्णन क्षिया जाता है । 


प्रथम जब मनुष्य किसी के गुण छुत्त करंके या. उसे देखतेही उस 
को, चाहने लगता है तो हसके नाम रांते है,, भहांत्म। हंस दासनी ने एंक 
गुदना छीला निर्माण की है उसमें भी किशोरीजी ' के मुखाबिन्दि से भी 


बह बज कक 


उस में रति का लक्षण यह लिखें हैं।”. हा 


( दोहा ).गुण घुन जाके देखें दग जाम एन, ठेग॑जाय ! 
५ .शति-ताहीः को ताम है प्रथम प्रीति -दरसाय॑ ॥ 
. : / : राति,अवर्स्था के अनन्तर जो प्रीनि.की:दृशां होती हैं उसका नाम 
भ्ेम है.और वह कितनेही संकट और :विध्त उपस्थित हो जाने पर :घट 
नहीं सकता ते उसमें लोक लाज का भय रहता है न किसी यत्न से वो 
हालत मिटाई:जासकंती. है आधे दोहे में उसका लक्षण कंहां है,, 


( केसेहु संकट बिष्न से घंदे नहीं सो प्रेम) ) 
इसके. बाद स्नेह है उसका यह लक्षण है कि .जंब चित्त पिघलने 
'छंगे और अपने प्यारें की याद में नेनीं से नीर जारी होते लगे तब समझना 
चाहिये कि स्नेह दृशा उत्पन्न हुई उसका लक्षण यंह है,, 

(द्रवी भाव जब चित्त व्हे यही रनेह को नेम:। 2 


वो स्नेह दो प्रकार का होता, है एक- घृत के समान-ठुसरा, मधु के 
समान कारण क्षकारण भद-से यह दो प्रकार कहें गये हैं। 


चौंथे दर्जे पर प्राति की हालत-कां नाम गणय॑ और 'धरुय॑- है लक्षण 
हि हैं, ० 3 
मन देहेन्द्रिय: दो3 के एक मेक:*हो जाय 
सो विश्वासी अगर है सख्य' मेत्री भयि।॥ 


ह (४) 

अर्थात्‌ इस दर्ज मुहष्जत हो जाय कि मत्त ओर -देह और. इन्द्रियें 
दोनों की एक मेक. हीजावें जो.खबाल-एक: के. उदेल:ः में. पैदा हो -बोही 
दुसरे के मन में. आवै.और .जिस: :चीज़ू- को, वो:चाहें :उसी को . दूसरा 
चाहने लगे यानी आशिक माशूक दोधों एक, चित्त होजावेँ एक देह दो 
प्राण जिसे कहते हैं उसका नाम.प्रणय सख्य है। पा 
.. / इसके बाद .पांचवा-,.दजा ग़ग है. घो:तीन .- प्रकार .काःहैं. नील; 
कसूंबी, माजिठ, ओर, उसके पीछे, जब. प्यारा. पल. पल मे. नथा दौोखने 
लगे उस का नाम अनुराग है, लक्षण दानों-का यह है,, 05४ 535 


+ 


जाके:आगे राग है नीढ कसूबीः मजिड व77/ 
४ पल -पल प्यारों नयो. लेंगे सो अनुराग. अभीष्ठ ॥ | 
इस के पीछे प्रेम की छठी : दशा जो “होती है उंसेकां' नाम रह | 
मह भाव है जिसका यह छक्षण है («7 ० हक. 9 व कट 


मी पी 
6 « |] 


प्रिय. के-सुख में एक पढ़ पीड़ा सही; नःजाय:) 
महा. भाव सो. रूढ है जगत: कष्ट दरसाय ॥। 


. _ अथाव अपने प्यारे के सुख में छिन मर भी कमी की ब्रदाइत न 
हो और बिनां प्यारे के सारा जगत कष्ट. और दुख दाई होजाय, इसका 


नाम रूह मेहों भाव है। . जल हा 
इसके बाद प्रेम की सातवीं हालते का नाम. अधिरूठ महाभाव 
है उसका यह लक्षण हैं) अल 


प्रिय मिलनी सुख लेश में को जंगत सुख॑.नाहि 
-, 'कोट बल्लांड को दुःख सो-बिरह लेश मर नाहियी.. 
अथांत्‌ कोट बल्लांड का सुख प्यारे से मिलने की बराबर नहीं 
और लेश मात्र. विरह:का दुख कोट अंह्याड के।सारें.हखों से ज्यादा व्यापि 
इसका सामः आपरद सहा मात । 


ड़ 
तऊ 
हज (हर 
$ डे १4 रे 
ि 


(९) 
 ४/इिसके, बाद आठवीं. अवस्था पेम क्ी-मोदन और मंदी: भांदर्स है 

अर्ध॒ति प्रेम समुद्र उमड़ता है तब-संदीं उसके मोंदू में: मग्न॑ रहें और:भावन 
अवस्था वह हे हि प्रेम का नशा छाया हुआ रहे एक, पल. भी अन्तःकरण 
से नशा प्रेम को हर न होय। ््षि 

आखिरी: होलेते दूसंवी जो प्रेम की है उसके नाम दिव्य उन्माद 
है और इसमें: तंद्गूपता: होजांती है. लक्षण:श्री -मती :किशोरीजी ने यह 
कहा है कि. .:..- <- 

प्रियंतम प्यारी भाव में, प्रिया. म्ियहिं अविश । 

कोट भेगि की न्योय ज्यों, दोउ दोउ हीय विशेश॥.... ' 


ऊपर लिखी हुई प्रेम की दशायें वज मोपिकाओं.में बरतती थीं 
इसी कारण से प्रेम की ध्वजां : कहलोई और ब्रलोकी नाथ -जगदाधार 
परम परुष को उन्होंने केवल प्रेम के बल से अपने आधीन करः लियाथा । 


| ( प्रेम. लक्षण भक्ति ) 
प्रेम लक्षणा मक्ति हजारों लाखों भक्तों में किसी को: प्राप्त होती 


है इसका छक्षण यहे लिखा हैं। 270 5] 
वाग्गहृदा दपते यस्व: चित्त हसत्यमीक्ष्णं रंदति:काविच्च । 
विलज्ज उद्गायति नत्यतेच मड्गक्षि युक्तोः भवन  पु्ना।ति ॥ 

श्री भगवांन फरमाते हैं कि ऐसे लक्षण वालां मेरा भक्ति सैसार 
को पवित्र करंता है,,सुन्दर दांसजी ने इसी प्रेम लक्षण: भाक्तिका स्वरूप 
कहा है । न 

प्रेम छायो परमेश्वर से तब भूल, गयी. सगरो. घर : वारा । 
ज्यों उन्पत्त फिरे जित ही तित नेक: रही न शरीर सेमारा ॥ 
सांस उसांस उठे सब रोम॑-चंले दग नीरःअखंडित-घारा 
सुन्दर कोन करे नवधा[विध. छाक परचो रसे पी: मृतवारा ॥| 


वि प०क्पनाशाइरराक 


जवतिज लि पाई 


+% 


€ १०) 


: प्रेस अवीनो: छाको*डोले, क्यूं को-क्यू ही. वाणी  वोले । . 
जैसे” गोपी मूली देंहा,” तेप्तो- चाहे जासे नेहां है " 
7 “कब हंस देत्य करे रोवन. फिर. लागे। 
फूबहूंगदःगद: केठ-शुद्द:निकरसे नहि-आगे:।| 
केबहुंक हंदय उमर: बहुत॑) ऊंचे रबर ग़ावे! 
कथहू होय मुख मोन गगन ऐसे रह जावे॥| 


4१६१7 + 


आए + ० 


चरणदांसजी महाराज फरंमाते:हैं, ;;-*- 7: 
हृदय 'मांही. प्रेमः जो ; नेनों झलंके आय॑-4 
सोहि छकाहरिस्सप्रगा , वा परम परसों घाय ॥ 
ग़द गद वानी.केठ सो . अंसि, टपकें .नेन .। 
वोतो ब्रिहन रामकी , तलपत:है दिन रन 
हाय:र२ हरि कब मिले, छाती. फांदी: जायः। 
शेसोी दिन:क .होयगी ; देशन करूँ अधाय ॥ 
बिन दशेन कल ना पंडे, मनेवा धरे न. धीर 
चरणदासकीश्यामविन :: कौन: मिटावे पीर /॥ 

दाहजी महाराज फु्रमाते हैं। | 
पीव पुकारे विरहनी - निस दिन रहे उदास | 
राम - राम्त दांदू/ कहे, ताला वेलीं: प्योस ॥॥ 
विरहिन दुख काएूँ कहे; कासे कहे - संदेंसे: । 
पंथ निहरत पीव की ; विरहन पलट केस | 


(११) 


बिरहन रोबे रात दिन, :झुरवे मन ही:मांहि। 
दादू ओसर चल गया,. -प्रीतम पाये नाहिं॥॥ 
ज्यों चातक चित जल बसे, .ज्यों पानी बिन मीन । 
जेसे चन्द्र चकोरे तयों। दाद,हरि सो ठीन॥ 


इस दरज का इश्क जिन भक्तों को हुआ है उन सब में गोपिकाओं 
का नम्बर सब से' आंलों है; इंसी वास्ते' महात्मा शांडिल्य मानि ने 
भक्ति सूत्र में गोपिकाओं की डद्राहरंण दिया हैंऔरं महात्माओं ने गोपी 
प्रेम की ध्वजा ऐसा कहाँ हैऔर ऊधो जैसे ज्ञाती पण्डित + इन: गोपिकाओं 
का सच्चा प्रेम देखकर सब ज्ञान ध्यान. पण्डिताई.को भूछ कर बज ग्रोपियों 
के चरणों की रण में लोठने छेगे और कहने लंगेंकि परमात्मा म्ते 
वन्दावन में इंन गोपिकाओं के चरणों की रज़े-में:लता। पता? धृक्ष आदि 
का जन्म वेषे इत्यादि, ,आहा भेम दशा गोपिफाओं की किपसे,वर्णन की 
जासकती है कुछ इन कवित्तों से,जान छीजिय.।, ..  .#...... 
(कवित्त) घर तजों, बन तजों, नागर नंगर तजों,. बेशी बट 
बास तजों, काहू तेंन. छजिहों:। देह तजों, गेह.. तंजों, नेह 
कहो, कैसे तजों, आज काज राज: बीच. ऐसे सांज संजि हों॥ 
बावरों भयो. है:लोक, घावरी कहत मोकों, .बावंरी.. कहे तें में 
काहू न बरजि, हों.।. कहेया सुनेंगा तजों, बाप और भेया 
तजों, देया तंजों; मैया. पै.कन्हेया नाहि तजिंहों ॥ 
( तथा ) गछे: तौंकू पहिराओ,. पॉव बेंरी, लें::मराओ ॥ गाढ़े 
बंधन बंधाओ, ओ सिंचाओ कात्री. खाल सों॥...विष हे 
पिवाओ, ताप मठ भी चलाओ,-मांझी पार में बहाओ, बांध 
पत्थर कमाल से ॥/विच्छ! के/बिछओ; तापे मोहिं हें सुठाओ 
फेर आग भी ढगांओ,बांधकापर दृशाल्सों ॥ ,गिरिसे गिराओं 


गा 
काली नाग से डसाओ, हा हा शीत नो: छुडाओ-गिरंधारी 
नंदलाल सो ॥ हद + 
बुन्दांबन निवासी शी नारायण: स्वामीजी ने अनुराग रंस के दोहे 
कहे हैं उनमें से: कुछे यहां लिखे जायें हैं. 2 यो 
टोग-लगन्‌ लगी गोपाल की, मूली तन की सार । 
नारायण मंठरी भयो, श्याम रूप-.जंलधार॥ १... 
ग्रेम सहित असुपन भरे, : धरे युगल को:- ध्यान 
नारायण ता भक्त को, जगें में -दुलेभ जाने २० 
"नारायण या. प्रेम को, 'नद उमड़त जा. ठोर-॥. 
- पल में,लाज मयोदके, तट. कादत ::है .दोर ॥ ३ 
“ जिनें प्रेम यांलो पियो, झम्तत  तिनके नेन । : 
नारायण वा रूप मंद, छके रहें दिन रेने ॥ ४ 
"नारायण या प्रेम सुंखं, मुखसों कह्योन जाय । 
. ज्यों गूगो गुड खात है,' सैनन स्वाद लखांय] ५ 
. रुप छके झुमत रहें, तन को तनकन ज्ञान: .ः 
. नारायंणे दृग जल भरे, यही प्रेम: पहिचान ॥ ६९ 
मन में ढोगी चटपटी, कब 'निरिखू घेनश्याम। 
नारायंगण भृत्यों सब॒हो, खांन पान विश्राम ॥ ७ 
देह गेह की सुध नहीं; दृंठ गई जग प्रीत | 
नारायण गावत .किरे, प्रेम” भरे रस गीते-॥ ८ 


>> इत्वाद 
मोहमा कहाँ तक: कही जांबे खुद मगवान 


फ्रमाते हैं; कि हर 
नतापयति मां यीगोन सांख्ये पर्म उद्धव। 


६ १३ ) 


नस्वांध्यायस्तपस्त्यागी 7? यथा भक्ति, मंमोजिता॥॥ 
अंह भक्त पंराधीनी ओर खिंतन्त्रे इव० द्विजा! 
सांधु्मिग्रे्ं/ हँदेयों /भक्के भेंकजनेप्रिय/॥ 
नांहमोत्मॉनंमोरशिंसे- मंदूके / साधुमिबिना'। 
श्रिंयः चौंल॑न्तिकी (अंहस्येपागाति रह परमे:॥ 
यदि वॉतादिं*दोपेणे महूँक़ीः मंच: विस्मरिते। 
तहिं स्मराम्यह भक्त सर्योति परमां गतिम्‌॥ 
.... : मंद भक्त यत्र गच्छन्ति तत्न गच्छामि पायथिव। 
.. / भैकानामनु गच्छान्त भुक्य! श्वाताभेः सह॥ 
'.., . इन-श्लोकों का. आर्थ यह हैं( भगवान फ्रमांते हैं ।कि योग और 
ज्ञान और धमम और.वेद का प्रढ़ना और तप और त्थागं.इने साधनों में से 
कोई भी मुझे बस में. नहीं. कर सकता जैसा, कि मेरी मक्ति मुझे.बंसमें कर 
लेती है, में भक्तों के आधीन है साधु भक्त मेरे दिल में कार पाये हुएं हैं, 
में अपनी आत्मा और खास मेरी लक्ष्मी से भी अधिक भक्तों का भंरीसा, 
करता हूं,, यदि अत समय में मेरा भक्त' वायूकेफ उगदि देपे। के बढ़ 
जाने से मुझे भूछ भी जावे तो में उसकी संभाल कर लेता हू, जहाँ मेरे 
भक्तजते हैं वहीं में उनके पीछे पीछे जाता हैं ओर सारी अ्तियाँ और 
ऋद्धि सिद्धि भक्तों के पीछे पीछे फिरती है १ 
एक महात्मा ने भक्तों की महिमा इस प्रकार कही है। 


भक्तों की पदवी.बंड़ी ,हन्द्रहु से अधिकाय । 
तीन लोक के सुख तजे लीने हरि अपनाय ॥ 
: प्रभु अपने मुखसे कही साधू मेरी देह । 
. उनके चरनन की मुझे प्यारी, छागे खेह ॥- 
आठ सिद्ध दूं हें नहीं कनक कीमिनी नाहि।! 
मेरे. संग छागे रहे कबहुन॑ छोडे बाहि ॥ 


( ९४ ) 


(प्रेमी: की: रिनिया रहे: यही! -हमारो! सूछ:। 
चार मुंक्तिःद्‌हे ब्याज: में दे न सकूं अब मूल 3 
मेरे जैन मोम रहें:में भक्तों के:मींहि-। 
 मेरेअरुमम मक्त के कछु भी.अन्तर, नाहि | 
। भक्त: हमारे पंग परें..जहां धरूंमें: हाथ | 
(ढारे-हाग्यो ही फिर का छोड़े साथ;॥ 
हा ;- हा £ डंडइला। 0 


हज 
॥रज 
हम 20] 
हा (५ १५०५, कराकर पापटभरभामाकउपाकम... <: जेट कक 


अब: प्रेम की महिमा,आप.लोंगों को -विदित हुई. उसी प्रेम के हृदय 

पैदा करने: और बढ़ाने वाले ८४ पंद इस पुस्तक में हैं, ज़बं प्रेम से इन, 

पंदीं का गाना और सुनना हो तो प्रेम रूपी प्रभाकर ( सूर्य ) उदय होकर ' 

मनुष्य के किरोंडों. जन्म के पांपों का अंन्धकार नष्ट कर देगा और <४ 

लाख योनी के चंक्र.में पड़ंना' क॒दांपिं न होगा आंशा ' है. कि सेज्जन 

विद्वान लोग मुझ मेद-मंति की टूटी फूटी बानी के दाषों पर हाहि न देकर 
सार वस्तू भेम को ग्रहण करेंगे. ॥ 


8: २७. 

हक ० 
| न्‍ सूः चीपन्र ++े 
5 ० 
न जी, ञ 

हे की $ 

२. का | का 
5 
हि. 


श्रीबंन्मालीदृष्टि:निरी 
- २.अन्दलालःतेरे:विर्साल की 
. ह मन चपर!वीरा छिने।छिन! 
४ लागी।हेनेन लगन! ऊुप्रा: 


.५ मीहर्ना च्ेंलांयो नेन्ीःतीर' 


६:अति कामनर्ग रोने: दुल्ला. 
७ पनरयाम संनरयीम;॥ 
75 ऐेती)कहा:मोसे चूक अंई: 
५-जिसकी नजर में खुशःतन, 
१०, मुझको 'भाता है चैपल; : 
.१$तेरी-नज़ारिया:सताई मीहिः 
१६ ज़रा छेप दिखकिवो जादूगर 
,१३:मेरे आंगनवा गोविंदा पयूरे 
१४ दिखादो:अपनी छबअबतो 
१५: हगतःचस्यो पनस्याम:धाम 
१६ मे सुन्दर माषवसे बिछरी 
१७ बलवीर निगृंह का.तीरें.: 
१८ कृष्ण पिलने की: दिल 
१९.ंग :भीनो-कानहा मन:हर 
२० लड़ना सुध मेरी अरी एरी 
“२१ सुन्दर बदन माधव सुकुन्द 


| 


| २१भोहन के-दरस पिन जिये 
2३ विचारियो! जी 'बिरहा में 
३४ बल भेयोनें मारी कदर: 
श्ण अलबेले:रंसियारेग्रीत: क्यों; 
28 कोई:मोईन-पियासेः मिलाय 
(89 पीर/बेगाती पहिचानीःनहीं 
| १८ सुरंत सांवरी ने मोहिं:मैज़ 
२९ अद़ो घरनंस्ंयाम एयारें। की: 
३० देख्यो में चाह में पीहू। ४४ 
३१ तपन बुझा जा हिये की.मोहन 
३२:जसुमत सुतबिन-तरपत ग़ात 
3११अजरजआज़:सविरो बंसीः 
३४ अधखियां:छागी मोहनमन; 
“3५ श्याम ग्रिधारी: हमारी सुप् 
:१४:अबतो सुधले मेरी बसी के 
३७-बनवारी छबीला महेहां 
३८ बैग दरस:देहु श्याम प्राणपति/ 
३९ हाय इस. हक ने -दीवाना 
७० अंलमस्ता हूँ बावरा-नेनों 
'४१ मन भाई गोपाल की प्यांरी 
४२ लूटी सॉवारिया बीच बर्जार 


६२) 

४३ मोहन जात निपट/छ् 7 4४ कहां/छग कहूं प्रेम कठिनाई 
98 मुझे हक पढ़क में छेठक : | ९५कोजानें सखि जो गति मोरी. 
४४ मेरा मंहेबूब्रः जाना बंयों 5६ै-क्ैसे। जंताऊ-बताऊं जताऊँ. 
४६ अज़ा देरहीहैं जुदाई हुग्हारी| ६9 करो कोई कीट जतनःहो तो. 
०७महलक परदें में छिए:ए के | ६५ सैखि कैहि नजात कछ मन. 
४८ महबूब मेरा मोहन हर॑जाः | ९९ झुझे/तनिज प्रांणि: तन मनसे 
०९ अहब्बत में संदर्भ सहें कैसे २| ४० बन्योस मेरो-वेरीः विंधिनां 
५५: मुरारी जरा छव- दिशा प्यारी| ७१. कठिन प्रेम: संम्वोद सखी, : 
५४ मेरें।दिलकी पायल किया: (७१ प्रीत॑ रात यों औतम जाने . 
"२५६रि:रंग राती प्रेमंकी मोती जिंपर देखीउंधर पाहझलेक! 
५३ गिखर धर मोहन: सें ७७ जिसने मन मोहन पिया की 
'शुदरसे बिन! अखियां बरस. | ७५अपना जलवा हर जगह 
धुप मनी २ श्याम निंटुरताई: / | ७४ दिखेंलते: हों अदायें बिहारी 

०६ बसीवारों जसीया जु को.” | »9तुमती संविरियां गोपाल हो 

/9% हूँर:शुलमे रंग हरंका जलवा 


५७ जी हमें उसे सनंग की 
छु८ नह लगी लेगनियां मंगेनिया। ७» इसःअसार सेसार मांहि हँरें 
८0५ .दर्सा: अनोखा-मीर्जरं नंद. 


५९ श्रीहरि प्रेम-पिंलें रंसे प्यांठी 

६० प्रेम भंगवंत- की नहीं जिसमें, | ८१ जाओोंजी जी भी वहीः रात: ु 
'द१ नेना थारी से छाग्या निर्भा: | ८९ रेेले-ठबीलें.मोहन-हों छेके: 
६४ छबीहा ग्हो रो मन हर छीनों: | ८३ बरनें“बनरोजे अीजंजरज- 
द३ मेन मोहन के गुण सुने सेली.। <४ श्याम रंग राती एक जोन. . 


मन 


ह ( नाठक की.चाल मे पद) 

(१.) श्रीबन्भाली दृष्टि.।निराली मुझंपर टी हूं बेचेन । 
7:22, बेन ॥ अीवन्मीली० कं; / 
(०) सावृल्ता यो रंग। अंग क्या अनंग।:प्रीत पुंजलाल॥ 
रम्यहंग विशालू-4 मेंद मंद हास।:डारी प्रेम: फांस। 
कैसे पाऊं कितकी जाऊं कुछ भी.भावे ना दिनरेन। 

5०5 + > अबिस्मली०॥ १॥ “- 
-'मुनिये नंदलाल) सेग खाल बाल | मेरे धरमें। आ। 
: मुखढ़ा दे/दिखा। बंसी को बजा। दे-मँझे “मज़ाः। 
मथुरा बासी मतकरं हांसी थोथी हरगिज़ मार न सेन। 
श्रीबन्माढी०॥ २॥ है 


(गजल ) पाक 
(१) नन्‍्दछांल तेरे विसाल की! मुझे आर्रज़ है सता रही । 


(२) 
तसवीर हस्तो जमालकी है नज़र में जबसे के आरही॥ १ 
वोअजीव-मोर मुकट की छव कि लटकप जिसके फ़िंदा हैं सद। 
हैं जियी पे केंसरिया तिलक नहे घान जिसका छुभारही | 
 अबझ कमान को वानके किया क़त्ठ ननो के वान से। 
सतिवह जल्क की उल्झान में अब जान जान समारहां ॥ ३ 
क्या सुडोल गाल कपाल है प्यारा नासिका हु अनाल है| 
न लवों की सर्खी का तोल है कि कंदरी जिससे लजा रही ४४ 
वो जड़ाऊ कुण्डल कान में नही मिस्ठ जिनकी जहान में। 
है दमक कहां शशिसान में जो यद्यं है जलवा दिखा रही।॥ 
कह दुल्त रेख का छेख गर रहे मोतियों की किपर कदर । 
मुसकान मद है वेशतर मानों चांदनी ४ ॥ सती खिला रही ॥६ 
गया जबकि चाहे जनख में दिंछ हुआ वेखबर वो सका न हिल । 
ग्रदन को खबी से आँख मिल है तड़प का जुत्क वतारही।७ 
दा सज छा छुन्हर स्पत्त तत उके नूसार ।जसप हुदा मदन + 
चठकीला पीढी वो पेरहने पानों वक्त अत्र में छारही ॥ ८ 
क्र कपल रससे भरी.हुई.अनुपम जराब जरी हुई। 
ह वो ईंसी अपर परी हुई अनुराग राग वर्जा. रही ॥ ९ 
वनमाऊ सीने पेयार के मन हरुत हार चचह्चर के। 
ह अनेक भृषग भार से पतली कमर वल खा रही ॥॥१० 
गड जब कि परोपे लेज़तर ये नजर तो ख़ूवी को देखकर। 
वहा जपुरां की जवाज़ पर हो. निसार राम को मुद्रही ॥११ 
भथुरश चन्द्र ना में जी जो गया तो परम सधा को पी । 
वी हुआ सुखी य्रेवड़ी ख़ुशी की सदा है कानों में सारही !!१२ 


€ ३: ); 
( राग-गिरनारा सोरठः# ४ 


ड हि है 2५ ई छत कप क्र पं 
् हि 


 . 
| ८7.६ इक उतुर,नार कर-करःसिंगार) इसके. वजन पर । 


। जी ज न रे २ 
५ है द । | हा */ १2७ | ; 0 आह 


( ३ ) मन।चपल ब्रीर छिन-छितः अपीर सही /जानत- पीर 

बलदांऊ को: बीर-। मेरे: हिंये :में तीर तर्क मास्यो 
« ०६ ह 7 7 5४ ,+ गिरधारा ॥.8 ॥| 5 

गई भरन नीर ज़मुना के तीर मेरो गह्यो चीर कांपत गरीर । 


मंथुरेश पिया की छबि टरत नटारी ॥ मन चंप०॥२॥ 


बछ. +क 


( रागः भैरों ताल चौताला १ 


(३) ढांगी है ग्रेंन.लेगन झपा कोज, मो मोहन सावरे 
मोमन-मेंगी नयी नह) छागी है?) .. ... - 
' आंत' ढखेजातं श्याम गोर्भत बिच सोभाधम, मंद. 
..... हँसी बाकी-फरद डौरजो । लीगी हैं? ॥ 
' अंथुरा पंति कृष्ण. नाम: ध्यावत, हों थामा रयर्मि 
का तजे सार, प्रेमं.धर्चों ॥| लगी. हे ०.॥ 


(राग काफी )7 


( सांवरों नजाने, मोरी+प्रीर क्षरी”में जाग अरर ररर ररर ) 
इसके घजन पर । 


सी 


फू >> 


हर 
आलम 2 


| ६ 50७॥ है 
० 


(५) मोहना . चढायों, नेना: तीर,...हिये . में. साल : रही बे, 
अरःर : ररर... अरर... रर्‌.॥.मोहना/ ॥ 


ध 


(४) 
में पीताम्बर पेकरन थाई, हे छली वो छेला बलवीर । . 
वहीं से भाज गयो सरर ररर सरर ररर 3 मोहना० ॥| 


हों बन व्याकुल अति घबरानी, जियेरा परत नाहिघीर । 


_ मेनों से मीर झरे झरर रररे झररः ररर ॥ मोहना० ॥ : 
: रे मंथुरंशं हूँ-डरत अकेली; नाजुक नारि -सरीर । 
अजी यह कांप रंह्यो थरर रर॒र थरर ररर ॥ मोहना० ॥ 


७ ्, घेर, 


( परदेसी सेया नेना-लगाय॑ दुख दे गयो, इसके वजन पर ) 


(६) अति कामन गारों नेंद हलारों. मन भावंनों । 
. अरे हाँ रे मन- भावनों० ॥ | 
२-वा. बिन खान पान विष छागे | घर वर कछु न. सुहाय . 
सुहाय वन जावनो ॥ अति० ॥ न्‍] 

२-पल प्र विकल दरस को तंरस १ ला संखि “पीव बुलाय॑ 
ह घुनाय शुभ आवनोी ॥ आते०वी | 
३-अखियां मूंदे ठारोंसो दीखे । खोले नाहिं' छखाय । 
रंहजाय पछतांवनों .॥ आति० ॥ | 
9-भेम विवत्त मथुरश कहावें | दूजो नाहि उपाय 
बसाय गुण गावनों ॥ अति० ॥ 


( नाटक को लयपर..) 


(७) घनरयाम, .. घनश्याम, धनर्याम,. धनश्याम निरख . 
नेचल सखी गोकुल ब्याकुंक है जिया मोर ॥ पनर्याम० 
है बिरह का सकट घोरा । दुख पावत हूं नहिं थोरा॥ 


्‌ हे ई प्‌ ) 


ममना समझे अंति-भोरा:। ज्यों:“बिन्दु चातकहि प्यारा:॥ 
जल हीन ज्यों भीन विच्वारा-। तो श्याम है प्राण अधारा ॥ 
टुक दरस का एक सहारा । भाषत मधुरादास धनस्याम 
ग़ाम अबतो ध्यान :छगां-' मोय तोरा ॥ पनश्याम०" ॥ 


। . (हाथु-जोर तोरे/चरन परी हसके वज़न पर )- . (67९ 


(०) ऐसी कहा मोसे चूक भह | आये. न हरः रेन' गई ॥ 
१--पधुर बचन प्यारी” होंसी, डारी- मेरे नेंहः की. “फांसी । 
: जालु नहीं में कह चंतुरंई, आये न हर रेन गई ॥ 
२--जो पिया आंके हँबे दुरस, लेगी मंनोये' पैयों परस १ 
' “खुंबा' करूंगी. नह नह," आये ने: हर रेन गई॥ 
३--कहियो सखी मंथुरेशं से जाके, माण रोख़ो बेगेहिं आके. 
:!। नातों कहाओंगें जी. निरदेक: जायें नं हर रन गईं ॥ 


ल्‍ 
ई 
हक 5 0 $। ; हे ४ 

है 7 हर ॥! मी । मी । ०. कि ड़ ढ॑ 0५ 
छू हे हा 
न जहिलब का कं के हक जी, ५ # हक » # जऊ 
ध डी ७ + क्य 
रे हे कै रै ० अर + ढ़ लु हक के डे | 
ल्‍ न ढ 


(९) जिसकी नजर में. खेशतन मोहन समारहा है। 
हिन भी उसे दंस्स बिन-बेरसों सा. जा रहा है.॥ .. 
वे चैनी वे “करारी. गिरिया." वे -आहों ज्री। 
« -” “हरदम हैं अश्क जारी यू दिन बिंता रहा है॥ 
विस्तन करें मतों में पावें वो देशों में॥ 
... अजके सुधन वनों में गए चरा. रहा है 
कुरबो किया चरन पर तन प्नंको.दांस वनेंकर। ० 
पाया अंमने जमन पर हरि सुस्करा रहो हैं ॥| 


की १, 


(*६) 
[# 


तंदधीर सब॑ अबस हे मथुरेश भैमे-बेंसहै। 


£ 57755 जिस दिल में पुर ये रंसे'हे वो हंर को. भारती है।॥। 


8 57% मे औ गज़लओ : . : का 
(१०) झुझको भात्तों है चंपंल छे्े वी नंद का छोना । 
५ 2 ज़िसके दशनः के बिना; उम्र . है.नाहक - खोना-॥ 
वेदँनें: भेद चरित्रों, का:-न् जिसके:पाया:-। 


४ +ी 5 | | 


; “;४ ,५ इच्ध :हैसन-.हुओआ: जहा. -निरख  पछर्ताया ॥. 


बंद 


सातवीं साल. रखा उंगली पे ग्ोनरपन: को । .... ..... 
(१: ४5 नाग जमुना से:निकांड़ा दिया-सुख हरजनको ॥- 
इश्क के फन:में हुई गोपियां बढ की शातिर | 
४ चोर माखनःका कहायी-वो उन्ही की /लातिर.॥ 
रास लीला से किया कामके मंदका मदन । | 
काज भक्तों का-कियों प्रेम/ का मारग रोशन॥ . 
योग जप तप से वो काबू में नहीं आता है। का 
'. “प्रेम को डोर में हरे आप 'हीं-बँध जांता है ॥ 

कंस पापी को फ़्नों करके मिंटोया' ईखे लेश । 


तार मथुरा की दिया पंन्य रगीले मथुरेश ॥ 
॥ ठंमरी:नाटक की:॥ 


र्ड 


त्ज 


५2 2 ,, ]2/ ५ १» 
( वाकी ख़बरिया न पाई मरी गुहयां । इसके वजन पर.) 
आल 


३३४ अर $ 


' (४): / :तोरीनजरियाःसताई:मोहिं: सैया।॥ 


+' 
+ 


£ ४ 0७ ) 

“मैंग्याऊ रिशी् मंनाऊ तोहि सेयोमे शयाम॥: 
दुःख दाला:लीनी. माला ततिरों:ध्यान । 
,नेह जाला तन पे डाला मेहरबान ॥ 
तारा तेरंण पातक हरण मंधुरा शरण तेरी | 
वेलिहार में बलिहार हूँ बलिहार में तोपकान । 
तोरी' नजरियों संत्ताई मोहि सेयां ॥ 


( गजल सोरठ:वा, देश -में गाने की ) 


(१२) ज़रा छव दिखाके वोजादगर है नज़र में मेरी समागया ! 
नये ढवकी भेग पिला गया नया रंगे ढेगें जमा गया॥ 
करूं इन्तज़ार में-केंबतलिक इक: ! छिंनभी. लगता -नहीं पलक । 
मुझे श्याम रूप की वो झलक दिखलाके दिलको -लुभागया॥ 
कोई कहता $ष्णं है बेवफा कोई कहता तुझसे वो है खफा । 
अजपाया -तो यह ।मेलांनंफ़ा कि वो दिंलदेखाके चंढांगया ॥ 

चाहे सैकड़ों ही करें. सितमे बेखेँंदी .ईमेशा सहेंगे हम । 
कभी गम जो खायेंगे एक्रदम ये भरोसा जीमे है आंगया ॥ 
मथुरेश अबतों दया करो जरा मेरों-भी तो कही करो । 
मेरे दिल,में यारें रहा करी-यही वरछ <दिलेकी, है भागया ॥ . 


(नाटक को लगे ) 


( बाके सांवरिय्ा कन्हेया मोको:तारनारे | इसके बजन, पर ) 


: (१३) "मोर आंग्रनवां गोकिन्दा: प्यारे: आयज़ार॥ 
बांकी लंटक पर अंटक|रेहोरे:मन केछोबे अनूपरुसोहाने 


। 0 ० ) । हे 
तोरि वितवनः॥ मोहन मैने :लजावने छत; मुंसिकार्यजा रे ॥ 
मरेआंगनवा गोबिन्दाह॥। 


पर 


जान असार; ये संसार, तुझसे, प्यार, .. कोगो यार,  बारंबार, 
“हूँ बलिहार . सगरा, अंगरों; मथुरा, हिये की मिंटोंय जारे। . 


मोरे आंगनवा गोबिन्दा० ॥ ८. 


( गजल ) 


भीरघुनन्दन महाराज. की बिरह :में 
श्रीज़ानकी ज़ी महारानी. की उक्ति] 


(१४) दिखादी अपनी 8वबं 'अंबतो अहो- रघुबीर थोड़ीसी। 
हूँ आफत' में करो -जलेंदी अजी रणधीरे- थीड़ीसी ॥ 
'छुंडीया ग्रोह:सें हरसती है अंब «हिम्मत में क्यों पंस्ती । 
'असुरं रावण की क्‍या हस्ती करो तदबीर- थीड़ीसीं ॥ 
कलेजा जमंका: हिल जावे वी गिल में काल मिंल जब । 
जो देखे ग्यान-से निकली तेंरी शैमंशीर थोड़ीसी॥ 
सदा चरणों में लिपंटानी धरी सिर नाथ की बानी । ... 
लखन की 'सीख नामानी,“भई :-तकंसीर थोड़ीसी ॥ - 
समझ कर.अंपनी निजदासी न का्टगे जो दुख फांसी ।... 
न होगी क्या तेरी हाँसी दया के बीर॑ थोड़ीसी हैं : 
कहेः मंथुरा' बचन ये सुन सियाजीके : पंवन: सुत..नें:। ः 


६0 ९ 


-सुनोकर आगम॑नः हरका/मिटादी पीर: थोड़ीसी ॥ 


(९) 
[पद]... 


( कन्थ बिन केसे जीवूरे । इसके वजन पर ) 


(१०७ ) हृगन वस्यों घनश्याम धाम धन काहि सुहावेरे ॥ 
९--वय किशोर चित चोर छाबि अतुलित जोबन जोर । 
मोर पक्ष धारी करें मोरि पक्ष चहुूँ ओर ॥ धाम० ॥ 
२--मोर मुकट की ढूटक पर अटक रह्नो यह जीव । 
वाह झथ्क इत में पटक गयो सठक कित पीब ॥ धाम० ॥ 
३--हों मीन अति दीन जन कृष्ण चरण- छव॒लीन । 
छीन काय वन २ फिरूं जीवन उन आधीने ॥ घाम० ॥ 
४--वितवन हैं कामन भरी मोहन मन .बस कौन। 
तपन बढ़ी तन है विकल जलबिहीन जिम मीन ॥ घाम० 
७--पाय सके कित जाय अब दिव्य काय मधथुरेश। 
हाय २ धुनि धाय सुन वेग निवारी कैश ॥ धाम० ॥ 
॥ नाटक को चीज पढे ॥ 
(में चचल आफूत हूं फितना बड़ा दानां बढ़ा स्थाना ) 
(इसके वजन पर). / “ ) 
(१६) में सुन्दर माधव से बिछुरी हुई हेरां बड़ी नादां ॥ 
में भोरी भारी हूं. निठुरी, स्वामी तो मेरे: हामी हैं. बड़े . 
नामी हैं सुख धामी हैं । वाह वाहजी अन्तर जामी हैं॥ 
वो प्यारे मेरे रखबारे मेरे न बिसारेंगे ॥ ह 


(१०) 
सुन्दर छोचन संकट मोचन मथुरा दासी दशेन प्यासी । 
वांह वाह वाह | में सुन्दरं० ॥ 
॥ नाक का चाेज॥ 
( दिल जाम करूँ कुरबान सुरतिया मन बस गई ) 
(इसके दजून पर) 
(१७) बलबीर निगाह का तीर हियेतेंनिकसत नहीं भारी पीर। 
हियेतें निकसत नहीं०॥ . 
तोरे बल बल जाऊँ अपनाऊं सिर नाऊं। .... 
देंख इधर पिय धीर बीर . . ॥ बल बीर ॥ 
जंच गया सॉावरे आंखों में ये जोबन तेरा । 
छोंड़ सकती नहिं दासीं कभी दामन तेरा ॥ 
चल गया हम पे सनम साँवरे .कामन तेरा। 
धन्य घन आज घंडी पाया जो दशन तेरा ॥ 
दूर मत कर दिलबर दिलसे। रहो दिन रेन हिल भिलके। 
मथुरा नप्रत, पेयां परत, - सेयां - तुरत, बेयां गहत,। 
 होबलबीरण्की 
( प्रीत कान्हा से करि पछताय॑ रहीरें। इसके वजन पर ) 
(१०) कृष्ण मिलनें को दिडे ढंढचाय रहोरे॥ 
£--बांकी दिलदांर की वो झांकी मनंको भाती है। | 
तेज तर उसकी निगांह तीरसें चलाती है । 
यादे चेचल में मुझे पछ भी कल न जाती है। 


(११) 
जान जाती नहीं केसी कठिन ये छातीः है। 
अचबो भारी हिये में हमारे छाय रहोरे ॥ कंष्ण० ॥ 
२--सुना हे ब्रज में मोहन बिहार करते हैं। 
वो प्रेमियों को सदा दिलसे प्यार करते 
चरन पे उनके जो तन मन्र निसार करते हैं । 
वो उनके मिलने का ख़ुद इन्तज़ार करते हैं। 
मुझी को हाय दई कैसे वो बिसराय रहोरे॥ क्ृष्ण० ॥ 
३--विरह की आग ने दिल में लगाया डेरा है। 
प्रान पछी का यहां थोड़ी ही बसेरा है। 
रात ग़फ़ठुत में गई हो चला सवरा हे। 
' नाथ सुध लीजे फ़क़त आसरा ही तेरा है।. *«.* 
तेरे गुन देर से मथुरेश हूं में गाय रहोरे ॥ कृष्ण० ॥ 


॥ पद ॥ 


( परदेसी सेयां नेहा लगाय दुख देगयो ) 
( इसके वज़न पर ) 


(१९) रंग भीनों कान्हा मन हर लीनों भह बावरी ॥ 
हेरत फिरूं गिरूं धरणी पर । हंरि हरि करूं पुकार दीदार- 
दिखलावंरी ॥ रंग भीनों)॥ 
तीखा नेन बान हिये सालत व्याकुल'..जिया अंकुलांग उपाय 
'.... बतलावरी.॥ रंग भीनीं० ॥ क्‍ 
सुनहु सयानी रोथे रानी रस बस .तुम्हरे गुमानी मनाय- 


( १२ ) 
इत लावरी ॥ रंग भीनों० ॥ 
हों गुण हीन दीन दुखियारी । अतिही कठिन मलीन ऋपातें 
अपनावरी ॥ रंग भीनों० ॥ 
देश कहे मथुरेश दयालू प्रभू को बिरिद लजाय जताय 
समुझावरी ॥ रंग भीनों> ॥ 


(सोरठ) 


( सख। लागी सोई ज।ने मोहन मुसिकाने ) 
। इसके वजन पर । 


घे ज ३ 


(२०) लश््ना सुध मेरी अरी एरी सखी जिया कैसे रहेसी । 
एक दिना गई पन् घट जगुना पनियाँ भरने संबरी ; 
लखमन हरन अदा मोहन को परी नह की बरी! 
भने दोउ वहिं अठकेरी ॥ १॥ 

परी रहा जढ भरी गगगरिया भहे नह हत फेरी। 

बरी कर सठके नट नागर प्राण ने संग गयेरी। 
अज हूँ पछतात घनेरी ॥ २॥ 

पह सज धज वह राज़बकी चितवन लखको नाहि मरेरी 

. के उन विन मेरे जीवन पर सेहें खात हों तेरी 
सखी 'जये नाहि सरेरी ॥ ३॥ 

नति रात मधुरेशहे जानत ऐसे वचन सुनेरीं। 

ऊर परतोत आण यह पापी या तन मांहि टिकेरी। 
वेग कहियो हरसेसी ॥ ४ ॥ 


( १३ ) 
:. नाठक की चाल में पद ] 
( दायम फज़ल तेरा करीम, इसके वजन पर ) 


(३१) सुन्दर बदन माधो मुकुन्द प्यारे कहां में तेरी सुध पाऊं। 
है कृपाल गिरंधर हूं बलिहार तुमप्रे शरण' तेरी हे मुकुन्द । 
हे कान्ह है. कान्ह मिलो आनके | जीवन मेरा है तुम अधीन । 
लीजे जस, दीजें रस, . हूँ, दुखारी इन्तिज़ारी में। 
राधावर वंप्तीधर .श्रीमुकुन्द ॥ सुन्दर० ॥ 
र ध्यान गोपाला का मथुरा आशिक्त छाला का धन्य भाग 
ब्रजबाला का । दे दशन गिरिधर 8 सुन्दर० ॥ 


( सांवरियों सितमगर जादू डार गयोरी इसके वज़न पर ) 


(२२) मोहन के दरस बिन जिये सार नहींरी ॥ मोहन० ॥ 
जीनो बृथा ही खानो पीनो वृथा ही। 
दुनिया निगारी से प्यार नहीं री ॥ मोहन० ॥ 
बन बन में ढोढूं काहु जन से न बोल । 
मोहि तनके राखन्‌ से सरोकार नहींरी ॥ मोहन० ॥ 
झांकी मनोहर दिखा प्यारे दिलवर। 
ऐसे रटे हु पाऊं यार नहीं री ॥ मोहन०॥ 
तिरछी नजरिया से घायल बना के। 
सुनता सितंगर पुकार नहीं री ॥ मोहन० ॥ . 


ह ( १४ ) 
एरी हुई हुँ मथुरेश की वेरी । 


4५ 


उसके सिवा तो दिलदार नहीं री ॥ महिन० ॥ 
(पद) 


( अठारयों में गिरोरी कबूतर आधी रात, इसके वज़न पर ) 


(२१) विचारियों जी बिरहा में क्योंकर बीते रात । 
सुन उधो ज्ञानी पीर बखानी .नहिं जात। 
निठुराई ठानी. हरिने विचारी भारी घात ॥ बिचा० ॥ 
वोह दीन दुखारी छांडी जसोधा सी मात। 
है अचरज भारी श्याम न तनक लजांत || बिचा० ॥ 
नथ्वर रंगभीनों मनहर लीनो मुसिकात । | 
अस दोना कीनो वा बिन कछु न सुशत ॥ 'विचा० ॥| 
चरणन की चेरी दुखित घनेरी अकुलात .। 
नहि कोजे देरी श्याम मिलादो हाह्य खात॥ बिचा०॥ 
यह बिनती मोरी हरिकों सुनेयो जोरुं हाथ । 
भई कुबजा गोरी जोरी यह केग्ो संग साथ ॥ विचा० ॥ 
मन को नहिं भावे ऊधी जोग की रे बात । 
मथुरा पति आवें दरस दिखावें किस भांत ॥ बविचा०॥ 


. (दादरा) 
( करहैया नदूदे हमार बे द्रदी हो बालमा, इसके वज़न पर ) 


(२४) बल भेयाने मारी कदर दरद की. मारी. मरूं.] 


(१५ ) 
नशे में चूरथा जोबन के बनसे आंती बार । 
नज़र कटारी का उसने किंयारी मुझ पर वार । 
अरी हुई मेरे कलेजे में पार ॥ दरद की मारी० ॥ १॥ 
चलाया मन्द हसन का भी दूसरा हतियार। 
संभल सकी नहीं वे सुध हुई में अबला नार। 
अरी गया मन को चुरा के सिधार ॥ दरद की मारी ५। २॥ 
एसी के खोज में फिरती हूं छोड कर घरबार । 
पकड़ जो छावे उसे दूँ इनाम रतन हज़ार। 
अरीमें तो मथुरा में करिहों पुकार ॥ दरद की मारी? ॥ ३॥ 


( मांड ) 
( परदेसी ढोलारे आन तो जगाईरे वैरिन नींद में, इसके वज़न पर ) 


(२५) अलबेले रसियारे प्रीत क्यों लगाई रे दुखडा देनको ॥ 
ओरे भारी फंद में फंसाई छलियारे, । 
'कीनी चतलुराई मन के लेनकों ॥ 

(दोहा) नीके यह- नहचो भयो, हुःख मल हे प्रीत । 

... कर हैं कबहुन भूल के, कारे की परतीत । 

अरे काहे असिंयां मिलाई रसियारे, । 
दीनी है दुहांई सारे सुख चेन को ॥ अल बेले० ॥ 

(दोहा) एक दिना हमरे बिना, घरि पल रहो न चैन । 
ऐसे हरि निठुरे भये, अब बीती बहु रेन ॥ 
अरे काहे ऐसी निंठुराह ठोनीरे।। 


(दोहा) 


(२६) 


( १६ ) 


जज 


केसे हम कार्ट वेरिन रने को ॥ अल ब्रेले० ॥ 
पीर बढ़ी वलवीर विन, धीर बंधावे कौन ॥. 

मथुरा पति या विपति को, मेटंहु आके भौन ॥ 

अरे तोरी होयगी बढाई जसियारे, । 

वोलि है कन्हाई सांचो वेन को ॥ अल बेले० ॥ 
( ख्वाजा लीजे खबरियां हमारीरे, इसके वज़न पर ) 


कोई मोहन पिया से मिलाय दोरे॥ 

जिसकी तलव का दु्द मुझे वाल वाल में 

वे चेन कर रहा है न कल काहु काल में । 

वद मस्त हे भटकते उसी के खयाल में । 

दिल फँसरहाहे श्याम की जुलफोके जाल में।.. 
पेरे प्यारे का मुखडा दिखाय दोरे॥ कोई०॥ 
क्या क्या सितम दिखाये जुंदाई में यारने । 

केसे मज़े चखाये हमें इन्तिज़ार ने। 

क्या गुरू खिलाये इश्क चमन की वहारने । 


सब होंसले मिदाये दिल वे क़रार ने। 


यही पीतम को दुखडा सुनाय दोरे॥ कोई०॥ 
आंखों में हे न नींद न कुछ भूक प्यास हे १ 

ये जीव प्यारे पीव दरस विन उदास हे। 

दुख पाती तन से जाती नहीं.क्यों यु संस है। 


दम दम सनमकेजल्दही मिलने को आसहे । 
जल्दी मथुरा पती को -बुलाय दोरे ॥ कोई० ॥ 


। (६७) / 
. (२७) पीर बेंगानी, पहिचात्री/नहीं हरि प्रीत की रीतहु/जानी 
नहीं ॥ पीए० ॥ 

प्रेम लता केसे सींचत हैं, कैंस ध्यौत्रें में लोचन  मीचत हैं, । 

दिन्‌ केसे वियोग के.बीतत हैं, कहा जाने बिपत्त जो नाहिसही। 
४ पीर बेगांनी: पहिचा०॥॥ 

अहा गहन गोहनी डार गयो, मोंहि मा रुगयों तने. जारजीयो, । 

कर. क़ील करार बिसार.गंयो, .अंप कीरत है. जगछांय-रही । 
| * &5 7:“«पीर, बेगानी पंहिंचा९-॥ 

चित चोर से-जांय:जताय कहो; ल्वाय .हमें'सुर्खे पाये रहो, । 

पर चित्त:विना केसे काया रहे, प्यारें “देहु बंताग उपाय यही 
गा र्‌ वेगानी, पहिता*.. 

सूनो छगे अज॑-सारो हमें;-बिन:श्याम के दजों.ते: प्यारो/ हमें, । 

पधुरेश: पिया: अत तारो/हों, /बिरहा जल: में हम, जात बही । 

_  प्ररवेंगानी पहिचाण्औ 


॥ शर्त! | गुजराती चाल 


( मधर-बांस॒त बनें छे. घनवपामली जो, इसके वजन “पर, ) 


(२८) सुरतं संपरी ने मोहीः बज कीमिनी ही! 
मुरत भाधुरी पे तुरत रीझी है भामिनी हो | सुरत ० ॥ 
“भरें नीर चली जंमुमा पे गज गामिनी ही । 


कि 


फिरित बाबरी सी बेरिन: होंगेईे यी।मिनीजि ४ 


(१८) 
मथुरा प्रेम रंगी हरि छब धामिनी हो ॥ सुरत० ॥ 


॥ गजल ॥ 


(२९) अदा घनश्याम प्यारे की नज़र में जब से आई है। 
: दिले बिप्मिल में मत पूछो अजब वहशत समाई है ॥ 
न दिन को चेन है इकदम न रातों नींद आंखों में । 
दिलाई प्रेम के भूपाल ने अपनी दुह्ाई है॥ 
अजब ही सोहनी सूरत ग़ज़ब वो मोहनी मूरत । 
न जाने किस महरत में ये जादू से बनाई हे ॥ 
यही है सार वेदों का मिटावन हार खेदों का । 
नहीं पार इसके भेदों का थकी सारी खुदाई है॥ 
जो सत चिद्धन निर्जन है जनों का दुःख मेजन है । 
वोही मधुरेश मन रंजन किशोरी बर कंन्हाह है।॥ 
के हब 6७ ७३ 
[ पद कसूबी की लग में ] 
(३०) देस्यो में चाहू , में चाहूँ , में चाहू, नेंदलाला । 
में चाह नेदलाला । शैभू पूरो मेरी आंस ।दिणा 
(अतरा) महिमा वखानी २, सो नीके हम जानी, । 
बाढ़ी, हिये अति प्यास ॥ देख्यो० ॥ १॥ 
अज में वो कीनी, वो कीनी, रस ठीछा वो कीनी,- 
देख्यो चाह वाकों रास देख्यो" ॥ २॥ 
बाकी जो झांकी, जो झांकी, हिये में हर राखी, 


(१९५) 


सो है अति खुख रास ॥ देख्यो० ॥ ३॥ 
मोहना सलोना, सलोना नेद छोना, । 
बालिहारी मथुरादास ॥ देख्यो" ॥ ४ ॥ 


॥ ठुमरा ॥ 


( छत्र दिखलाजा बांके साँवरिया ध्यान लगो मोय तोरारे ) 
( इसके बज़न पर ) 


(३१) तपन बुझाजा हिये की मोहनवा जान ढृग्यो जिया- 
मोरारे ॥ जान० ॥ 
सीतल पवन चन्द्र उजियारी, छागत मोहि न प्यारी मुरारी। 
प्यास बढ़ी तुमरे दशेन की, हारथों करत निहोरारे॥ 
हो तपन० ॥ 
तिरछी चितवन मन हर लीनो, श्यामल तन रंगभीनो नवीनो । 
सेवक हूँ उनहीं चरणन को, सब से नाता तोररे । 
हो तपन० ॥ 
मीठी बतिय॑न मन लचानों, देह गेह को सुरत भूलानों। 
तुमद्दी पर मथुरेश लुभानो, जीवन धन रहा थोरारे 
हो तपन० ॥ 
॥ थियेटर की चाल में गाने की चीज़ ॥ 
( चलती चपला चंचछ चाल ुँद्रियां अठबेली, इस वजन पर ) 
(३२) जसुमत सुतबिन तरपत गात। हित बातियां नहि भाती हो। 


अट पट बैना मुख बोले । घूंघट पद खोले डोले ॥हित०॥ 
(दोहा) मन मोहन मन बस रहो, मंदन जनावत जोर । 


(:२४: ); 
नित जित तिंत हेरत फिरत, किति मिलि है 
हो .पद मार्ती हो रस रांती, केहित 
(-० ) गोपी पिय पिय देरती, प्रीत दंयो?तन पीत ।) 
जीवन की प्रतीत - तज, सहती अत सीत १ 
हो धन छाती हो बन जाती ॥ हित बतियाँ०॥ 
(» ) रोम रोम हरि रख रहा, रन दिवस: नह चेन । 
तरसत दरच्नन कारणे, प्रेम -पियासे ने | 
हो घवराती हो. ललचारती ॥ हित बतियां० ॥ 
(.”) मथुरा पति में::राति बढ़े, मृत. की .गत -अस  होय.। 
विपत सहे सम्प्त मिले, जानत -विरहो कोय:। 


ही गुण गाती- हो सुख पाती ॥ हित वतियाँ०॥.. 
४० ( दोढ्रा ) 


( ३३ ) बज राज आज सांबेरें वंसी बजा गयों॥ बज० ॥ : 
+“ येठी था अपने घर | मे साखयों के! संग के । द 
_चंसी की इन का तीर जन्नानक छगा हिंये । 
 घब्राके उठके भांगी में वाहिर नज़र किये क्‍ 

. : : चाँ बढ उप्कराद का बरछा दला गयां। बज ० । 
| ०. -वैचते हां के भर गई उस,दुम जमीन पर । 
.' '. वा संवरा सलोना ने आया कहीं नज्धर-! 
': 'साखियों ने आ.उठाया मुझे देख वे ख़बरें हा 
मोहन चुरा के चित कौ न जाने कहां गयो-॥ डज ० ॥ - 


(२५१) 
६--कहती ह पकी बात, में अपनी: जबान- हु 
उप्तके सितम सें घो चुकी हूं हाथे जोन से 
मथुरा में जाके केस पे. भग्रूंगी कान्ह से । 
पूृ् सज़ा दिल्लाऊ मुझे कयों:सुता गूयो ॥ बज० ॥ 


( अगियः लागी सुन्दर बन जर -गयो,. इसके वज़न पर ) 


(३७) आखयां लागी मोहन मन ब्रस गयोरे ॥ अखियां० ॥ 

कहीं नज़र भें वो दिलवर किसी के आंजावे। 

जाल यार का! फ़ोरन ही मन समाजाबे। 

मजाल क्यां जो कोई और उसको 'भाजावे:। 

मगर वो प्यांरा छगे उसके गुण जो गाजावे । 

कभी दो श्याम ही.मन की तपन बुझा जावेरे || अखियां० ॥ 

तडपने में है मर्जी उसकी इन्तिजारी में । 

जो लुक यारी में है कंष जहाँनें. दारी में.। 

विकंस निकरेती है मुशिकल से संत जारी में । 

गुज़रती खूब है पल पल ये जॉनिसारी में । 

भठकते मस्त हैं दीवाने बागो 'बहारी में रे ॥ अखियां० ॥ 

उसी के इश्क में भारती है है जो वदनामी । . 
सन्‍्द आती.हे दुनियां व सारी नाक़ामी। 

करे वो वाहे सो बेहतर है जो करे स्वामी । 

कदम हटाने में हो' जावे इश्क़ में, खामी-। 

रहे बोह खुश यही सोची है नेक अंजामी रे ॥ आंखियां० ॥ 

ग़लत कि वो सारे जगत से व्यारा है ।, 


स्ज पु 4 
हे 


(२१ ) 
जरूर उसको तंलबगार अपना चारा हे। 
मगर ये हरेक भी खड़े की तीखी धारा है। 
न ऐसे वेंसों का इस राह में गुज़ारा है। 
है बेखबर नहीं मथुरेश ये सहारा हे रे ॥ अखियां० ॥ 


॥ भजन दादरा॥ 


| 0 पी 0.३ 


(३०५). श्याम गिरधारी हमारी सुध ढीजे ॥ 
तृभुवन स्वामी अन्तर जामी । बेग कृपा अंब कीजे ॥ 
हमारी सुध हठीजे .) स्याम० ॥ 
दरस बिना अतिही जिया व्याकुछ। हिया ये पल पल छीजे। 
हमारी सुधघ लीजै० 0... 
तुम गोपाल .दयाल कहावत । जन॑ को देन ,दीजें। 
हमं।री सुध लीजे० ॥ । 
श्री मधुरेश केश के नासक। दूजो नाहि पतीजे। 
हमारी सुध लीजे० .॥ | 
. ॥ गजल ॥ 
(३६) अवतो खुधले मेरी वेसी के बजाने वारे। 
कब बनेगी भरा अब मुझको बिसारे प्यारे ॥ 
दीन बन्धू हे तेशा नाम जहां-में रोशन । 
दीन मुझसा न कहीं बन्धु नहीं तुझसारे ॥ 
द्रोपदी की भी तो फ्रियाद सुनी थी तूने । 
गज दी खातिर तुही दोड़ाथा पियादा पारे ॥। 


(२३ ) 
जान जाती. है बिरह ताप सही ना जाती॥ 
आप सोचें कि है.ब्चने को सहारा क्‍्यारे ॥ 
'दिनकी इक छिन भी नहीं चेन कठिन है जीवन-। 
"कैब तलक रात में कार्ट अरे गिनेः गिन तारे ॥ 
केश भक्तों को नहीं देते: दयाहू. मथुरेश । 
देश भर में तेरी .कृपा की . सुनी चरपघोरे ॥ 


॥ माह ॥ 


(३७) बनवारी छबीला म्हे छां थारी-चेरी ग़रीबनवाज़ ॥ 
आस्यां थासू लागी जी श्री महाराज । 
अजी हो जी उबीर्ला म५ँ छां धारी चेरी ग़रीबनवाज़ ॥ 
(दोहा) जद सूं थांकी सांवरी, सूरत देखी नेन.। 
नींद गई व्याकुल भह, पलहू नाहीं चेन । 
अजी हो,जी छंबीढा० ॥ 
( , ), जल त्रिन जेर्या माछली, तृडप तह॒प दे प्राण । 
सोहि दसा महांकी भह, थां।बिने छीजो जाए। 
. - अजी हो जी छबीला०" ॥ 
(,,) अधरांरो रसप्यास के; जीव दान देउ आय। 
नातर थांने जग हँसे, मथुरा मुन्यां ठजाय। 
. - अजी हो जी 'छबीला० :॥ 


( राग आसावराी अथवा सीरठ ) 
(३८) : बेग:दरस <ेहु.श्याम प्राण पाते ॥- ब्रेग९ ॥ 


€ २१४) 
बिन दशने पल' प्रढ बुग के तुल पिकंल हैं प्रोण हमारे । 
* प्राण.पति बेग दरसण० के... 
बीती अव् ब्गंद आवन को नेन लटक हें “दर ॥ 
कीन चूक दांसी की देखी रहे निंठुरती घारे ॥प्राणण 
बिन पावस दी नेने झंरतं हैं - चलत संदेव पनारे । 
जिम चांतक ईंके वृदहि तरसे तिम मर प्राण बिचारे॥प्राण।। 
गोपिन तज प्रथुरेश हरी तुम मथुरा नगर सिधारे। 
बिरिह की दशा बीत रही, मोप यह संकट को दारे ॥ 
 “ «- प्राण पति ब्रेग' दरस० पी । 


६ गजल -) 
६ घर से यहां कोन खुद लाया घुझको, इसके वृजून पर ) 


(३९) हाथ इस इश्क़ ने-दीवीना बनोयां सुझेकी । 

किस मुसीबत में. मिरिफतार कराया झुझको ॥ 
श्याम के देखे .विना .पछ भी. नहीं के दिलेको 4 

प्रीत के जाल में . प्रीतम ने फैसाया अझकों ॥ 
लग रही आस मगर प्यास है हरं दम बढ़ती। कड़े 

इश्क. ने “केंसा हे यंहँ रोग लगाया सुझकी ॥ 
वसठ में भी हे लगा 'खोफ़ बिछंट जाने का । 

चेन हरगिज़ न किसी हाल हे में आया सुझकी ॥ 
आप से होये न इकंदम भी जुदाई मशुरेश । 


इस तमन्ना ने है हरः आनेसंछायों मुझको ॥ 


है ४ 75 


हक * १०९०७ 


(६५) 
(दिन पाया प्रहारदा पीरो जवादा हुआ शोदमां ) 
( इसके वजन पर॑ ) 


०. 


(४०) अक्म॑स्ता है बावरा नेनों समाया' मोरे साँवरा। 
सुंवत साविरा: . सॉबरा हो॥ अरूण ॥ 
फीकी फीकी जगत कछु ढागे न.नौको अहो- प्यारा हुलारा 
: " दैमारा मन भाषना हो ॥ जल ||: * 
ग़्यामा सहेली मिल चुन्दा विपन में | मोहन, पिया को 
४ ',. ' -शिश्षावना हो ॥ अहछण्वी ६ 
प्यारी पारी हसन मन कीनो है घायछ जहों बांका वो 
/ , , झाँका हियेका हुलसावनो हो ॥ अभी 
पथुरा निहोरे अब चेरों: चरनः कों भ्ीती को रीती 


निभावता ही. ;  ॥अर्लण०॥ 


| उसी बंजन पर दूसरा पद | | 


| 80) 


(9१) मन भाई गोपाल की पारी रसीली छाबे साँवरी | 
सांवरी सांवरी 6 सांवरी हो । मने० । 
दीजे ऐसी जतन मिल जोवे विहरी। अहो जारी ढेआ 
भारी मोये बापरी हों ॥ मन? ॥ 
बाकी यो झांकी भरे छोड. इंगने में । बाकी: लगन: में 
| बाबरी को ० ॥ पेन ० |! 


जाके सी छान. साई -मेंह, इंगारो' अहो' शुखिया की 
पी ज॑ कर > म््प कपः पे ५ 
[खिया जबाबिकहा बावरी है ॥ गर्ग १ ॥ 


(१५६ ) 
प्थुरा को स्वामी प्यारों जाने हे मन की अझो विन्ती 
हमारी सुनावरी हो. ॥ मन० ४ 
( मैनों मे मारी तोटी सैसों ने मारी हांरे कन्हैया मारीकटार ) 
( इसके वज़न पर ) 


(३१) लूटी सांवरिया वीचे वज़ार | 
सटकी सहेली मोहि छांड अकृी हारी में नार। 
लूटे सॉविरिया० ॥ १ 
तिरछी नज़र मोरे बरछी सी छामी, त्यागी में सुध बुध भोरी 
*. बार ॥ हूंटी सांवरिया०। २ 
बेचल कियो मोय इक पल में घायल, कलना परे करूं कासे 
 - >> घुकार लूठी साँवारिया० ॥ ३ 
लखना सकी थवाकी वांकी में झाँकी, प्रेम की फॉँसी गरे 
ढूई डार । लूटी सावरिया ० ॥ ० 
खोदे कह मथुरेश की केसे, रसिया की छव पर तन मन 
दूं बार ॥ छूटी सांवरिया० ॥ ५ 
( ठुमरी ) 
( आवत्त श्याम ठचक चल मुकट धरे, इसके वज़न पर ) 
(४३) भोहन जात निपट छल कपट भेरे ! 
जब से प्रीत करी कवहु न लगे गरे ॥ मोहन० ॥ 
वित्ततन हसन चाल मतवाली सेनन में हू टोना। 
वोरी भट्ट कियो मोषे भारी थात ॥ मभोहन० ॥ 


(२७) 
ः प्रियतम बदन चन्द्र परवारी मम दोउ नेने चंकोरी । “ 
मथुरा ढखे छवि मनना अधात ॥ मोहन० ॥ 


मु (गजूल) 
५ ३ *+ 
( इस के हर शेर के शुरू के ह्फ़ो-के मिछाने से मथुरेश निकलता है ) 


ह मुझे इक पलकमें झलक दिखा कोई शोख मंजनू बना. गया। 
रही तन बदन की न कुछ खबर कोई जादू मुझपे चला गया ॥ 
“»तपे दिलका केसे वर्यां करु: छिपा रांज़- केसे बयां करूं। 
कहीं जल ने जायें जुबां. दहन बड़े खौफ दिंलमें समागया ॥ 
७ हमें गालीं खाने का शौक है उन्हें रूठ जाने का जोक़ है। 
वो मनाने से हों डबल खफ़ा ये सितम है किससे सहागया ॥ 
3 रही जब ख़ुदी तो सनम नथे हुई वेखुदी तो वो आमिले। 
यही ज्ञारिया दाल बताने का नया उनके हाथ में आगया ॥ 
७ ये जमाना स्वाबों खयाल है कहीं जी लगाना वबाढ है। 
भरा उसमें कैसा कमाल है मेरे फंद डाल चढ़ा गया॥ 
७ शो रोज़ मुफ्त सहे अछम न सनम मिल न मियही ग़म। 
हुए शाद हम कि पता सनम का हमारे दिलही में पागया ॥ 


(जल) 
( जिसके हर शेर के शुरू के हुफ़ों क॑ मिलाने से मथुरेश निकलता है) 


(2५) & मेरा महबूब जानां. क्या अज़ब अन्दाज़ रखता है। 
व्‌ बातिन यारे,शात्रि है व ज़ाहिर नाज़ रखताडे ॥ 


( ए८ ) 

हे बाला “जहां देखा, सनय मोजूद ही पाया। 
हर जुज़ो कुछ से वो पूरा साज रखता है ॥ 
कू जुरईे में नूर उसका हरिक शे में जहुर उसका। 

है फिर भी दरउसका अजब परदाज़ रखता है ॥ 
हे पोशीदा क्योंकर आशिक का हाले दिल उससे। 
त्रमा हर दिलका अपने [दिलगें दिलबर राज रखता है॥ 
 जखमी झु्जे दिल हटकर कहीं मी जा नहीं सकता । 
ज्गर इसपर वो का तेल मिस्‍्ले तीर अन्दाज़ रखता है ॥ 
शह्े खूबां की यह तोसीफ़ छुनकर शाद है हमतो । 
पे अपने आशिकों को हरज़मां मुमताज़ रखता है॥ 


(गजल ) 


( जो मोहन में मनक़ौ लगाये हुए हैं, इसके वज़न पर ) 


अ्त्ल 


ब्ड्0 5 
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न्यज पएण 
2 खा 


मज़ा दे रही हे जुदा३ तुम्हारी. । 
पसंद आगई कंजअदाई तुम्हांती |॥ 
 तजस्सुस की बाझी जरूरत ही क्याहे। 
नशस्त अपने ही दिल्ें पाई तुम्हारी ॥ 
हरिक तनमें जोबन झलकता है।किसका। 
नज़र आई जलवा नुमोई तुम्हारी ॥ 
रही कल न पलकी ने छुध आज कल की ।' 
'ससंब्बुर में घरत जो आई तुम्हारी ॥ 
यह दिल नीम बिस्मिल हेछेड़ो न ज़्यादा। 


(१६); 
(हुई ख़त्म, जोर जाजमाई सतुम्दारीला 
०४ शदे हिल वैसी ही सुनकर हुए :शांदि | 
(सुन कुछ ने याद ईमकी आह तुम्हारी 


(४७) "४८ ॥:गंजल ॥| 


आर ४ 2 


साथने आंके करेमात दिखा यार जरा 
«० तेंग से आपके” मंजरूँह संतेंम होगा कौन) 
जानो तंन- आपसे खाली मंहीं दिलदार' जरा॥ 
# देर नफ्नस बसी तेरीं है मेरी रहेबर कामिल। 
छिप के जाओगे . कहां -हम भी. हैं ऐयार ज़रा ॥ 
$ राहे उलफ़त. में. तेरे हो चुके: गारत संदहा। 
क्या बिंगढ़ जायगा ही जाओ जो गम ख्वार ज़रा-॥ 
७ ये है मशहूर कि. तुम यार किसी के भी नहीं। 
मेट दो दाग यहं-बन जांओ- वफादार - जरा 
७» शांद हैं हम तो रक्ीबों को.यहं शिकवां सुन कर । 
वे वा संग दिल्ली शोंख हैं संरकार जरा ॥ 


(४८) “ "गजल ॥ 


० महबूर्ब' मेश मोहन “हरजा/दंरंस रहा है। 
उसका सुकीलां जोंबेन आँखों में बंसें-रहां है) 
०» तिरती/ नजर कदारी' मारी जिंगरं में कारी । 


(:३०:) 

कातिल हमें;रुढाकर क्या खूब .हँस' रहा है ॥ 

५ हरदम है फ़िक् “यारो कंब राहे, इश्क तेहो । 

मंजिल पै पहुंचने की यह;दिल तरस रहा. है ॥ 

3 रमज़ो किनाया उसका समझे उसीका आशिक । 

क्या जाने जिसका तंन मेने गेरों में फैंस रहा है ॥ 

3न्‍यार आतिशे मुहब्बत मड़का रहा है दिल में. 

खूने जिगर यह आंसूं बनकर बरस रहां. है ॥ 

» शोक विसाल में दिल हर लहजा शाद होकर । 
फिर फिर कमर वो शेंदा होंने को केस रहा है । 


सो 


(४९) (गजल ).. :. डे 54 
४ मुहब्बत में सदमे सहे केसे केसे। 

तमन्ना तेंरी कर रहे केसे केसे ॥. 

“ तेरेशोक्॑म मस्त बुंल बल हज़ारों ।..... 

चंमन में करें- बृहंचहे केसे केसे ॥ ... 

» हमेशा तेरी चाह में चर्म -तरसे।..... .. 

«उमड़ अश्क द॑रियों बहे-कैसे केसे ॥.... 

) रैछाया बहुत अब करो रहमं कुछ ती। 
जरा देखलो दिल दहे केसे केसे 

७ यह क्या बे दफ़ाई है वादों को भूलें । क्‍ 

करो याद कल्मे - कहे केसे केसे ॥... 

० शहे खूब रुपा.इधर भी तो देखी ।.. :... 

तड़प कर हैं मुरझ्ञा रहे करे 


0 मा 
जी 


केसे ॥.... 


( (११ 
(५0. (गजल) 


रारी ज़रांछबः दिखा “प्यारी:। 
मनोहर वी. बैॉकी अदा; प्यारी प्यारी ॥ 
७ तेरी बासुरी ने किया दिल़को घायल। 
पुनादे वो .मीठी:सदा प्यारी प्यारी ॥ 
« हरी नामतेरा तू हर दिलकी कुंडफ़त । 
नम मुहब्बत की-दारू-पिंढा प्यारी प्यारी-॥ 
3 रहे मेरे दिलमें समा पुख्ता रंगत। .... .. 
तू पेसें में मेंहदी लगाः प्यारी प्यारी-॥ 
७ प्ही हम को काफ़ी है सूरत तुम्हारी 
तसव्दुर में, हो: रुतुमा प्यारी . प्यारी ॥ 


: /# शा अंपने बीमांर की जरेद बखेशों | 
दवा दो अपर की सुधां प्यारी प्यारी ॥ 
आज (गजल) 


/ मेरे. दिलको. घायल -कियां .हईस्ते:हस्ते । 
क्‍ सनम क्या सिंतेंम कर दिया हस्ते-हस्ते ॥ 
» तडप देखकर मेरी -खुश.होकेबोले। 
* कहो किसने जाएँ किया: .हस्ते हसस्‍्ते॥ 

» हुई उनको हेरेत मुझे पांकें जिन्दा. 
वो बोले यहंवयोकर जिया: हँसते हँस्‍्तें ॥ 


(१४ ) 
3 रेगी तन बदन में- गये इश्क्े पदिलवर । 
ग़ज़ब क्यों यह प्याला पिया हँसते हँसते ॥ 
७ यह नादं फंसा जाल में मु दिल क्‍यों । 
शिकारी ने. फुर्छा ,लिया इँस्‍्ते हँसते ॥ 
८ शिकायत छुनी कुछ न वखशी तसरछी । ... . 


सोनी सांवरीं छत्र 
सितव है यह कि मुसीबत भरी 
यहाँ तलब, है वहां संख्त 


४ -- डे 32॥ 82. दा अर: ु 
॥ पंदुसग कंदारा ॥ .... . 
(3४ हैखर घर मोहन सलि गोबत हा होतो। 


(६३), 
नेनेने बित्र सालत :सोहि! सुन्दर रंग-भीना व 
' गिरंवर धर भौहिने ०.) 
दशन बिन कलहि नाहि, उन बिन सुख पहह नोहि। 
बस रहो वीहे मन के मांहि; सेबिरो नंवीनी ॥ गिर० ॥ 
कासे कहूँ कितकी जाये,:सुझेत॑ -नहिं- कंछु उपाये॥ 
- वो बिन कछ ना सुहार्य, थोना-अंस कीनों | गिर० ॥ 
सूनो सब जग लखांतें; खाने: पान “नहिः सुहात | 
भारी करी भोषे धांते,: बिरेहां दुख  दीनों॥ गिर० ॥| 
पाऊं कित अथुरों पेति, किस विधः संहि जाय बिएति । 
बाढी हिये दंशेन रंतिं; चरमन॑ चित. दीनों ॥ गिरं० हैः 


('पनकःछुन छतियां (ररेंक, गई रें; इसके बंजन पर 

( ५४ ) (दरस-बिनः अँखेयां : बरस रहींरे ॥ 
सरस नह ग्रीत लगाये गयो रासिया.॥ दरस५,॥| 
मोहन 3याम मेरो मन हर छीनो हतियां. परक रही । 
फ्रक परी चुरियां बेरन मंद रतियों ॥ दरस० ॥ 


अंसुअन धार मोरि तर मई अँगियां मथुरा छगन- 
गी सर्जन भेजी पतियां निठर बाकी बेतियां (दर ०। 


( नाठक॑ का चाल मे प्रद) 


.._ (जाओ जाओ छल प्रोहिना सर्ताओ,/ इसके वंज़ेन प्र ) 


( ०५ ) पानी मौनी श्याम मिंदुरताई वे ठानी ॥| 


(१४) -? 


हिये की जांनो:निंठुतों न ठानोती मानों मानो हसीले: लजीले 
सजीले, नवीले, मानो, -मोनों० ॥-८दुयां दरसा, रस बरसा 
जिन तरसा,:हियो हरसा.॥ हक 
तुम जानो: रे मोहनः सब-घट घट की:। 

मोरी अंखियां में बंसियां:तुमही से :अंटकी + 
मन बस रही: छवि .नागर : :नटकी । 

सब दुनियां की: चिन्ता -हिये से-सटंकी-। 

पल पल हा रही भारी--बढ़ी हिये: चाह तुम्हारी।ः 
मथुरा नाथ बिहारी--तुम्ही को, छाज हमारी 4 : 
मानो मानो हंसीले,-लज़ीले, सजीले, नवीढे: मानो ५ ॥ 


॥ नाठक कीःतज पर पद ॥ 


( होरे रुया परूं में. तोरे पैयों, :इंसके वजन परें ) 


(५६) बंसी वारो ज॑सोधाजू को प्यारोजी समायो नेनों मोही॥ 
बेसी वंरो जंसीधा ०] 
'बिरृहा की मारी, मोरे. तीखी कर्ारीरे। 
त्रसाबें क्यों मीकों गिरधारीः अरे हों. ४-- 
वा की अँखियां रसीढीं वो नंसीली-- 
रेगीली मोरी शुह्यां मिलादे प्यारो सैयां--+:- 
भन वस्तिया, रंग रंसियां, अंति जंसिया, जग हँसिया॥ 
भेनाः तरसे हियो. ये घवराय रेहाँ ५--- 
सरशाय, कुमलाय, अंकुलायः तलफायर- 


(६४४ ) 
मथुरा मन में बस्योरी दिलंदारं, रि्वारे; सुकृमार, रससार, 
| ॥7 03 5 5); बलिहीर॥ बसी बीरो *॥ 


| लोठक का. चाल :म्े पढ॥ 


(ए दिले मुज़तरितं क्यों थे करार है, इसके वज़न पर ) 


(:५७, ); “जी. हमें उस सनम.का इन्तंज़ार-है ॥ 
मेरे. मन. में रसीला वो मोहन-बसा,। 
जी.हमें उस सनम की? ॥ 
ननों का तारा, प्यारा हमारा, कान्हा गया मुझको सेनों से मार । 
मेरे मेन में-बंसी उसकी जवेंनः बहार । 
; में-तोःब्याकुल अई/्यागी:तन की-संभार:। 
हुआ तीरे नज़्रः झठ 'कलेजे में पर । 
जी. हमें उस सुनमः का ० ॥ 
में मनाऊं किस तरह वोःसितमगर है यार । 
मथुरा. उस की: छवि... पर |बलिहार है ॥ 
जी हमें उस सनम का? ॥ 


॥ नांटेक की चाल ॥ 


( बनी प्रांकी दुलहनिया मोहिलीयांसंजीली: अर्ंबेंली मिली गोरी नार ) 
। ( इसके वजन पर) २३, 


ई हे 
बाप ब 


(७५८) नई होगी लंगनियों मरगगंनिंयों रंसीली :अठबेछों ढख्यो ! 
प्यारों श्याम, बनवोरी:गिरधारी रसेखान, सोभा को काम । 


: (१६ ) 
क्र: पगाात भेट-लाोगी लगनियाँ०॥ दा 
है वोही मंन-का मोहन वा बिवाः में; जाऊं किपर. जाऊं किपर | 
नह लछागी लगानियाँ०॥ 
उस बिन ना, परि पक चेन,-तेरंसत है व्याकुंे नेन । 
अट पटरी निकसत बेन-अरी वाके रंगमें रंग प्यारीमें । 
... नह लागीं ढगनिया०॥ 
तम से हे प्योर-जगंत ये छोर डोर-मंथुरा है उसे पे निसीर । 
बार बार ध्यान परूं राधा” वर! बाधा हर। 
- £-नंह होगी हंगनियां० पी 


(नॉटकः को: चाल मे ) 


(भर मरं जाम पिला शुल लांला बनादे- मतवालो, ) 
ह (इसके वज़न पर) ४४१८ एटण 


(५९) श्री हरि प्ेंमे पिली रस पयांलामिंलोंदे नंद लाला। 
४7 “जेंदे ला लों; लो। लो हे द 
नारद ने-रेसलिया--गोपीयों: ने छके पिया । 
मरा. पहने “कियी>*बेसे कर लिया पिया । 
पीकर वोः सूरदास ने? कुछ बांट - भी. दिया॥ 
नंद ला, ला, ला, ला5 ॥ 
ज़रसी:ने पीके :ख़ूब-बस कर: लिया महबूब:) 
नानिक कंबीर आंदनदाद ने पाई. दाद । 
सन्तों ने सारे भक्तों नेक चख/लिंया:वों खादः। 
| का । नंद ला, ला; ला; ला 5 ॥| के । 


के डे व 


६-४७ ) 
क्‍ ' पाला: जो: ये: पियेः-अपरा व्रोट्हो 
. 8 / ॥ शुक ओर -्यासने*-केंहा अन्य खास में । : 
: जिये मर्थुरांदास भीं-उसी जूंठन;की आस: में 
नंद ली; ला; ला; लां०-+;श्री०--+। 


( अब: तौ;सधलेमेरी धप्ती के बज़ानें:वार्लें; इसके वजने पर ) 
भेम भगवतः का नहीं: जिसमें वी. इन्सनिं: भहीं।।॥ 
जन्म निएफल है: भजां दिल से जो मंगेयोन नहीं १ ॥ 
तेरी रक्षा को : जो : है. हर: जंग. हरेंदर्म / हीजिरे: 
उस को भूला अरे तुझसा-कीई नोदीन मेंही/ ।+)॥ २ ॥ 
डूबते गजःको:उवारा: न करी: पंलेः/भरं/ “देर । 
णेर:बर्नःथेत्र से निकला कियांःकुछ- मान नहीं ॥ ३ ॥ 
, व्याध मिलनीं से अपम ओरःअहल्थाः पार्षाने 
जिसने तारे अरे उप पर। भी” तेरा ध्यांनःनहं/ ॥: ४ ॥ 
पूतना जहर पिछा-करः भीः हुईं: भर्व से पार 
फिर भी शक तुझको हैः क्यो कृष्णं:दयावान नहीं ॥ः: ५ ॥ 
'ग़ोपिकाओं के-वो:आधीन हुआ प्रेम के: बस 
जिसका वेदों को! हआःपत्र/के भी कुछ जान नहीं ॥' ६ 
दीन धन हीन॑ःसुदामा/की किया पेंल में. निहाल॑। 
द्रौपदी छाज रखी इससे! तू अनजाने नहीं:;7 । 4 ७ ॥ 
भक्ति बस हका है-रथयुंद्ध सेमे अजैनःकी :.: 
प्रभुता का उसे कुछ भी हुआ:अभिगान/नही: ॥:८ 0 


ी। 


£ हने चेरणां से बेगा रगाज्योजी:४) +. ॥ नैनाथ वी 
२--बाकी लग्क पे: थांकीजी मनंडो अटक रही वे. 
/ ऑस्थार्मे:रूपयांको छे गहोंकेखटक: स्‍ह्यो 
मिलवाने थां सु जीव छो म्हांकोअटकरह्ो। 
धरे अब तो मती।ना' डिंटकाज्योजी ॥ नैना 
२: थां की दरस की आती छें हरदम: लगी।हुई। 
दासी हे की .प्रीतः के-रेंग॑ में! रंग्रीःहुंई | 
£ टकिरपा नजर करे अजी रस में पगी हुई ।: 
अबुरेश, कोड, जाता “हे आंकी ठगी हुई ।: 
“ “ैगी किरिंश! की: आतितः इशानोजी ॥ नैना 


(१९) 
[ जिंपूरी भाषों मेंगे| 


( बनो म्हाने प्यारी,लाग हैःएमाए;-इसके वज़न पर ) 


(६२) उबीला ग्हांरो मन हर: लीनोःहै। (एमाए:2:५ 
सांवाडियां रैंग भीनों ठबील़ा ग्हारो भून०-- 
(--सलोनी छवि हिये में साले है” /(एमाए ) 
मंधुरी रस भरी तने बेरन मुरली दिन पाले ए॥ 
२--जगत मुने गेढी बतावें” है “(एमाए 2... 
छूटी करी कान कान्ह बिन चेने न आबे ए॥ 
३--बिंहारी जूं छे प्रेम का रियो हे (एमाएं)... ” | 
ढांडे कंधी नो साथ सुणों छा वी तो भारी जसिया: ए॥ 
४-हुँई री में तो -चंरणां री “दासी है ,( एमाए ) 
। हीरे के-विंकानी हाथ शरण की लोज निभासी ऐं॥ 
०५--मिलादे सखी संयम रसीलो हे'(एमाए) . 
मंथुरा पति रंस धाम नवीलों'यारो डेढ़ छैवीडी .7.॥ 


रतिलक्षण /!' गुण.छाने जाके वेखु हग लीमें मन ठग जाय । 


रातें ताहीं को >नामे हैं. प्रथम प्रात दरसाय व 
(६झप्न मोहनकेशुण सुन संखिरी वाहिकी टंगेने मेनेमो हि लेगी 
आँधियां दर्शन को तरस रही हियेमें अभिरेषजेंगी सी जेंगी॥ 
०5 थ। अमन मोहन के गुण वी कै टी 
कह प्रीतके बस है वो संर्विरियों रंसे रुप धागे नेट नागरिया । 
छवि एक बार जिंण उरंधेरियां वोह प्रीतंके भांहि पंगी सी पंगी। 
.... . ४ मन मौन के गुण *॥ ' 


( ४०३) 


४ ८. का . * 


मैने मोहन के गुंणे० री 


(कैसे हु संकट बिश्न से. मिंट मृही सो प्रेंम 3, 
प्रेमलक्षण | ( इस लक्षण का प्रद्‌ -) 5 2 


(६४) कहाँ; लग कहूँ प्रेम कठिनाई ॥| 


है 


क 2.8 के हैं 


कहां लग कहू प्रेम० ॥ । 
जब॑ तेंमन हरि-चेरणन अंटक्यों, सगरो जगतभयो दुख दाह । 
लोक ढांज कुल, कान विभमहा, निन्‍दा सेकट:सह्यो:न जाई. 
होंतो. सखि: हरि हाथ -विकानी, .विपि हूं से; तहिं टरूँ: टराई । 
हँसो ठोक चाहे नसो प्रतिष्ठा,-वसो: हियेमोरे कुंवर: कस्हाई-।:: 
मथुरा: ताथ -प्रम. परखेया, प्रेमी: के वह सदां सहाई 

कह लग कह मैम%ने। 2 “४ है 


॥ स्नेहलक्षणकापदत 7 ही हुए चिप र 


स्नेह को नेम | 

(६४): ../ 5 को: जाने साखि:जो-गाति: गोरी:॥ ली 
! किहत:न-बने केठहे ग्द-गदः हिये:प्रेम:रस्‌ उम्रग. रहोरी:। 
! रोम रोम मन मोहन छोंगी:बाहिर: भीतर उयीम रेम्पीरी: । 

रूप मधुरी के छा प्यासे बनेहे रहेत:नित नेह नयोरी । 

छिनहिन द्रवतहियो अतिआतुरं नेहनीर नित रगनछयोरी ! 
अ्मिधुरेश प्रीति-के रिया: मनःबेसिया रस सार गहाँरी । _ 

को जाने;सखि जो गतिमोरी ॥ 


(४१) 
न देह. हृद्दी दो जनके जब . 
नणयलक्षण !। तो कि बोसी लक का इक औक होजाय, 


4 है" सख्य- मंच्रीभाय | 


बच 
[की कम बआ इमआ 4 
न तु ४४8५ » हेड आर 5 ३६ 


डर 
[ ॥ |! 
च्क 
हि 
कक पक 


हे शा 

रू है? हु ब+ "व द्घृ ५२९० 

४ $ 95 (कस कह हद 
दे 


(६६) केस जतांऊं, ता, मारी प्यारी | ..... .. . 
. . -.- ४ पकी-प्रीतं की है रीत | केसे... ८... 
जंबतें-: छम्योरी २: कान्ह जूते नेहा,. जग भयों, विपरीत | 
४ “कैप जताऊं, मोरी प्यारी ॥| 
घर के नगरं के, डंगर के, हंसते देदे तारी, चीतें संगरे अनीत । 
कैसे जताऊं; मारी प्यीरी ॥ 
कोऊ जगतमें२.हितूं दीखे:गाही/ हरि पायी 'सांची: मीत॑ ॥ “ 


बी 
ब्क [7 हर बड़ 
न 
है 
भृं 


४४ फफ़ 55 ॥कैंसे जंतीऊं, मोरी प्यारी ह ४४ 
|| 


ह 
ज्च रा 
+ 
ब्लू 
ह 


छः 


री सन्रः प्राण" मर्न (एक्िं भेहंः गीढ़ीं पिरतीत। ह 
केसेजेताओ मोरी पारी): » 7 
पियें को सुँहाव २ सी मेरे मंने भाव! मारति नोहिं 'बिपरीत॥ 
£#7% + कैसे जंताउं। भोरी यारी ॥ हर 
हरि सो मिताई २ भहरी आंत गढ़ी, मथुरा सहेये नंचीत ] 
व 7 कैसे जताऊ,मोरी ग्रीरी व 7 5 


हे ताके आगे राग हैं नाड 


रागलक्षणी, पढदकाफ़ी.... कही शकिष् । 
(६७) करो कोई कोट जतनः हे तो -रगीरो संवरे के. रंग:॥ 


हु न 
| 4 
हे 


ई 


जे 


कि हे ० 


ख्ऊ 


€ ४२) 


नेन व्याम पुतिरिन तें, भासे- संगरो “जगत - अंसेग। क्‍ 
पोहि साँवरो इष्ट हमारो राजे अग भ्रति अंग ॥ करो*॥ 
अर अरु अचर जीवंजंल यल के नर कीट पंतग । 
सबही श्याम रूप सखि भासे अलि,मातंग : कुरंग ॥ करो९.॥ 
तन इन्ह्री मेन प्राण हमारों रेग्यो श्याम रुचि संग।. 
मथुरा पति पद रांते मम सोचा उम्रा रमा छाखें दंग ॥ क्रो | 
(अनराग लक्षण-):- के अत्राग अभि 
(इक चातुर नारि कर कर सिग्रार। इसके वजन पर.) 
॥ पद ॥ 
(६८) सेखि कही ने जात॑; कह: मन की बाते, /मर्म:हग्र :लट 
जात, हिये हु न: समात, मोपे भइरीः धातं, हरि मन हर 
लीनो;॥ संखि९-॥ वारकी रूप नवीनो, पल पल;नयों भासे, हों। 
ती छल्लि न सह दूनी दनी अमिलासें: हिये उमग हुलासे 
भड़कावे--रंग भीनो- | तखि- कही- न ॥ क्षि:वालं:रूप 
कृषि वय किशार,, नयो:रंगःरूंप; कृषि ओर तोर, मथुरेश 
नव॒ल बेर बस वित छ्ीनो.।| सखि९ [| की  । 
रुढमहाभावलक्षणं | बन ग्हाशावतो रत नगद कर 
। -., « दरसाय 
गजल ) 
(६९) मुझे निज प्राण तेन मन से अधिक नन्दंछाल प्यारा है | 
उसी की मोहनी- मूरत-पैं तने मन अपना वारा है।। 
उसी के सुख में सुख अपना उसी: के देख में देख अपनों 


(४६ ) 
वोही हरंदम सनम « अपना जगत दुख मूल खोरा हैं॥ 
उसे गर होवे दुख इके पंल तो :तड़पूं में पड़ी बे कुछ । 
*हहूं में कोट गुनि ब्याकुछे विकेलेगर पल भी प्यारां है॥ ' 
/ रजीं में उसकी हूं राजी सहू इक दर्म-न नाराजी । 
वोही मथुरेश 'जीवन प्राण घेंन सारा हमारा है॥ 


प्रिय मिलन सुख लेश में कोट बह्मांड सुख नाहिं | 
कोर्ट न्रह्मांठ की!पीडा घविरह लेश भर नाहिं | 


( इस 'लक्षण- का पद ) 

७०)... बेन्योरी भेरो-वैरी विधिंना हाय ॥ ०. ' 

आअँखियंन ऊपर पंलक लगाइ,. यह दुख सह्यो नं जाये ॥ १ ॥ 
नहिं अघात छबि श्याम बिलोकत, नेना रहे हुमाय . »। 
पक लगे अन्तर इक पंल हूँ,. करप समान. बिताय ॥ २ ॥ 
श्याम मिलन सुख छेश बराबर, कोटि बह्ानंड सुस' नाय। 
पीड़ा कोटि अ्मान्ड की. तें, बिरह लेशं अंधिकाय ॥ ३१॥ 
श्री मथुरेश प्राण बल्वंभ बिन, :प्राण वे सकें रखाय । 
रूप माधूरी.रस प्र वारूं, अक्यानन्द कपाय ॥४॥ 


[ दिव्य उन्माद लक्षण, पृद बिहांग | 


(७१) कठिन प्रेम संबाद। संखी सुन कठिन०॥ 

प्रेम दशा' अति शद्धि. पायके होत दिव्य उन्माद |. ' 
' /' ., - संखी सुन कांठेन भेम० ॥ 2 
किलकंत हंसत मीद भरि उंमगे। रस सुख सिन्ध अगाभ | 


|] 
कप 


( ४४ ) 


मन मगताड. छिन. छिन.- वाहेः ज्यों: ज्यों, पावत: खाद ! 
. 'सखी सुन कठिन:प्रेम:० ॥ 
पृत्त भहई- एन प्रेम ' दिवानी. विचरे तालि सब ब्याध । 
हरि रतिे सुधा पान मतवारों त्यागे: सकल मरजाद ; 
सखी सुनःकाठेन प्रेम” |: + ० 
बिरह, वृत्ति व्याप्रै- जब. छिन हूं - माने परम विषाद ॥ 
हाथ हाय रोदन :करे-बन वेनःप्रिसरे.नपिय की याद । , 
सखी सुनः कठिन, प्रेम० ॥ 
पिय ध्यावत पिय रूप होत प्रिया, श्रीतम प्रियी बपु साथ । 
ग्रेट भ्रोगि को व्याव बखांनत- बेद पुराणं' अनाद, ॥ 
सखी सुन कठिन प्रेम० |। 
वोरी .बावरी 'जगृत बतांवे करें लोक बहु बाद. 
श्री भभुरेश भिन्न नहीं .मीतें यही दिव्य उन्मादँ,  । 
सखी सुन कठिन :प्रेम॑० ॥ हाय 


(राग काफी-) 


(७२) प्रात रीत प्रिया प्रीतम ज्जाने ॥ जानें-प्रत० 

एक आए दो' देही ' दीखत - शसिक ममे- --पहचाने 

रोम रोम अंग अंग 'युगल के युगल रूप -झलकाने । 
सार याको जाने संयाने ॥ प्रीत०-॥ 

पलट दरस 'परस बिन' बीते: मानों>कर्प -समाने 

यापत [वेरह रहे सन्मुंख:हं-तन. सुघ- बुध बिसराने 
प्रस्पर रूप लुभाने; -॥ प्रीत० ॥ 


( ४५ ) 


आीधुरेश ' बस - गोकुंत में श्योगाजू बरसाने। 
असम तंज जानो निंत संगत मन्दो विपिने वंसानें। 
/ ॥+ “गुंगढ़/ रस अम दिंवांने [ ग्रीत०्य। 


(७७८: 5; :: गजल ॥ कफ 


-जिधर देखी उपर-पाह झलक घंतश्याम प्यारे की-॥. 
है जो कुछ रोशनी जग में उसी दिलवर हमारे की ही 
२-कही' बॉलक कही बूढ़ा! कही जाहिर “कही शूंहा।। 
/ कूँद्ीः चोंतुर: कही :मूहा। हे; लीला: उसः हुलारे की ॥ 
३-उसी का रंगे: हर गुल में.” उसी की प्रेम बुल बुल:में । 
॥ है खुशबू हरेक को कुछ में उसी मन हरने बरेंकी ॥ 
४-वो हें जीवों की हिंतकांरी है सच्ची प्रीत उसे! जारी): 
॥ बोंधन हैंगंरे/तलेबेगारी ही 5श!प्रीतमः के 'दारेककी ॥ 
. +-सनोहँर:संविरा /गिरंधर :उबीढा. सोह्ना/नूखरः । 
£ करे झांकी रासिक (दिलमर: के मधुरा प्राण: पयारे:की |. - 


७०). ( गजल ) क़ंब्बोली में. 


जिसमे मनमोहन पियक्ी दिल दिया सर्वे इंछे' किंया। 
प्योछा भगवत्त 5प्रेम-का जिसने पिग्लाटर्सप कुछकिया॥ 
' शोेना दनियां।कीन कुछ) ब्रीज्ञों-की उातिर हे ,फ़िजूल । 
याद में भगेवतः फीउसेनी:गर। किया सब-कैछ किया हैः: 
खाजना -उर्सकी “हज़ारों: पकोस “ीदीनी:: 6 भहें ! 


( ४६) 


दिल क आहईंने में हर कौ. छल लिया सब कुछ किया ॥ 
कौन कहता है हरी के रूप रंग कुछ भी नहीं । 
जिसने उसका सव जगह दु्शेन किया सब कुछ किया ॥ 
इश्क़ में मथुरेश के दिल जिसका हर दम चूर है । 
वो अमर होकर जिया पाया पिया सव कुछ किया ॥ 


(७) --. (ग़ज़ल) तथा 


अपना जलवां हर जगह हसन तुझे दिखला दिया। - 
5 सोया तू ग़फ़छत की गहरी नौंद में यह क्या किया ॥ 
जाग जदी आँजले- आंखों में सुरमा प्रेम का । 
सामने हरदम खड़ा देखा नहीं यह क्या किया ॥ 
प्रीत के. बस है पियां क्यों! करता है छाखों जतन । 
हाथ में आया रतन खोया अरे यह क्या किया ॥ 
होता है मथुरेश- आशिक अपने तालिव पर ज़रूर । 
'. आज़माया प्रीत कर फिर भी नहीं यह क्‍या किया।॥। 


( ग़जुल ) 
“(६ आया करो इधर भी मेरी जां कभी कभी, इसके वज़न पर ) 


(७९) दिखंांते हो अदायें विहांरी नहें नहं। 
. कब ढक ये होगी कारणज़ारी नहें नह ॥ 
काबू में करकेदिलं को जिगर पर भी घात हे। . 
: चलती है अब नज़र की कटारी नह नह ॥ 


(४७ ) 
देखी हमारे .पहिलु में बनवारी बैठ कर । 
जखमे जिगर की बांग बहारी नई नह ॥ 
तरसाते नन्दलाल हो देते नहीं विसाल-। । 
क्‍यों दाल चाल करते हो जारी नई नह. 
मधुरेश पासआके भी पूरण क्री नआस 3. .. .: -“ 
हर दम बढ़े है प्यास हमारी नहं नह 
( मज़ा देते हैं क्या यार तेरे बाल-घुघर पाले, इसके प्रजन पर ) 


गाना 


(७७) तुम तो सविरिया गोपाल हो नेंदलाल दिल के काले 0 
होंगे जो तुम पर कुरबान, उसको फीका, ऐश .जहान । 
. फिर: भी करो उसे. हेरान, आशिक: तेरे सब मृतवाले । 
तुमतों सांवरिया गोपाल० ॥ १ ॥ 
करके जप तप हम भर पूरं, मांगा दशेन का इक तेरे 
: 'फ़ोरन आप हुए काफूर, तन मन सब धायढ़ कृर ढाले ६ 
े तुमतोी सांवरिया गोपाल 4 २१ 
दिल जो हमने किया निसार, बोले , होकर यू ,वेजार 
ये: है पत्थर सा बेकार, -ठोकर दे दें खाये दाले | 
तुमतों सॉविरिया ग़ोपाल५ ॥ है ॥४ 
हिम्मत करके मथुरा दास, पहुंचा  पीताग्बर के पास | 
. . हरगिज्ञ होता नहीं निरास; देखें दामन तो छुड़्वाले £ 
दुपतों. साविरिया, गोपाछ९ ॥ 9 ॥ 


( ४८ ) 
9 शक दा ध्यू ५ ् ह पा रे है हि हा] 
(७८), . ॥ गजल कंव्बोली॥. :. 
का न का 2 मई, 
+ कट पड हे उह हु 7 गन 


हर युल में रंग हर.का जलवा दिखा रहा है। , : - 
ताहिबको इश्क का फ़न बुल बुढ़ सिखा रहा है॥ हर० ॥ 
सीमाब.वे करारी बादल भी 'जर्क बारी । .. ४: 
पर 'वानों जांनिर्सारी हर को जता रहीं है॥ हर० ॥ 
नरगिस ने आंख बन कर देखा ईसे- नज़र भेर। :...' * 
हर ब्गों बर में जोहर हर का समा रहा है॥ हर०॥ 
होवे जो हुक कामिल हरजो वो तेरे शामिल । 

: आमिट़ से जेल जा मिल क्यों दिल दुखा रंहा है ॥ हर० ॥ 

* हर अंन्जुमन में'तन में बने-बन में 'नन्द॑ नन्‍्दन । 

' मधुरेश हर चमन में बंसी..बजा - रहा है॥ हर० ॥ ,, 


(०9. ॥ ढावणी॥ * 


इस असार संसार मांहिं हर प्रेम सार है सुर दाईं। 
चार वेद यही अर्थ: उचारें हे. अनर्थ :छल चतुराई ॥ 
अं०-चपल भृंगि जिम: काठ छेदकर बह कर बाहिर आता है । 
'.. #ढुल़ 'कमल जें ग्रेम के बस फंस निश्चल हो रह जाता है । 
त्यों मन चंचल योग समाधी तज विषयन को ध्याता है। 

. * हरि पद कप्रेल माँहिः जब अठके त्राहिं सटकने: पाता है । 
/ इस कारण हरि प्रेम की महिमा हरिजन संतन है गाई । 

'. “वार वेद युही अर्भ०.॥ १॥ 


( ४९) 


अं०आगम निगम पार नहं पावें जो प्रशु अछख निरंजन है। 
सो भक्तन की रक्षा के हित जग में धारत नर तन है। 
. जोसुर मुनि योगिन के मन में कृटिन तें आवत विदघन 
ताहि जसोमत गोद खिलाव्रत अचरज उछल जंपन है.। 
गोपीजन : जाय , नांच मचावें प्रेम के प्स है यदराई-। 
!./, . चार वेद यही अथ० ॥ १ ॥ ँ 
अं"-भज कर आये गज के हित पद रज से तारो मुनिनारी । 
अद्भुत धज से बने पोरिया बलिके श्रीपति असुरारी । 
शवरो के जूँंठ फल खाये दुर्योपन ' मिसंरी खारी। 
साग बिंदर धर रुच रुंच पायो करंगा की खिचरी प्यारी। 
धन्य घत्य मथुरेश तिहारी प्रीत॑ रत हम रूख पाई। 
ि चार वेद यही अथ*॥ श॥ी। 
(६० (गजल ) 
! देखा अनोखा माजरा नंद नंदन कं दर बंदर । 
थीं बरसाने की गोपियां उसकी तहव में वे खबर ॥ देखा० ॥ 
राधाजी जिसका नाम है हुसे में माहे तमाम है। 
सेवक उसका वो श्याम हे जो है जहां में जवागर॥ देखा० ॥ 
सब में उसीका सरूर है उसके ही दम का जहूर है । 
प्रेम में उसके जो चूर है है रंजो ग़म से वो-बेखतर ॥ देखा? ॥ 
बंसी है मन की रिशावनी सूरत उसकी छुभावनी। . 
वानी है हःख अुठावनी पावे सोही धन है बशर ॥ देखा ॥ 
, वी. मथुरेश ;हीं ,सार है झंठा थे सब" संसार है। 
दिल से जिसे एस में प्यार हे आनेँद में है पो वेशतर ॥देखा० ॥ 


( ४० ) 
. (भजन ) 


( आऋओजी आझो मेरे धीर के वेधाने वाले, इसके इंजन पर ) ह 
(८१) जाओजी जाओ वहीं रात के बिताने बाले । 
हम को तरसाने वाले, चितके चुराने वाले, मनके सताने वाले 
गैरों के जाने वाले, बसी बजा के स्थाम वावरी बनाने वाले | 
जाओजी जाओ वहीं+ ॥ 
एक नज़र भी जिसने आपका दीदार पाया। 
उसको हमेशा तेरे इश्क़ का वीमार पाया। 
तुझसा बंपल नहीं कोई भी दिलदार पाया । 
' तेरे बिना न कहीं जीवने क़रार पाया। 
तजी है दनिया दारी, जगत की चाह विसारी, तेरे चरणों 
प्र धारी, सुनो मथुरेश मुरारी, कुज विहारी, गिरवर धारी 
कूछ मर हारी, माया चारी, दिल के भटकाने वाले। 
। जाओजी जाओ बहीँंग्की. 


॥ नाटक में गाने की चीज़. . 
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( दो फूल हज़ारी लेली, इसके वज़न पर.) 
(८२) रे छेछ छव्वीले मोहन- हो छेल छ्ीले मोहन-अरे 
मोहन मोहन मोहन रे छेल० । तेरे हैं नेने क्टीलि,.वो बेना वडे 
* *  रसीले, मधुरे हंदीले सोहन ॥ रे छेल छ्रीरे मो० ॥ 
मधुरेश राषिका गोरी-सुरूर सजीली जोरी-मन -कामना 
की दोहन है. अरे शोहन मोहन मोहन रे० |! . 


- (५१ ) 


॥ जुग जुग जीयो भी महाराज जम जप रांण करो ॥ 
( इसके वज़न पर ) 


(८३ ) बन बन राजें श्री अजराज। नये नये साज सजे ॥ 
तिरहा मुकुट झुकाय, कहिं मंद मुसकराय । कैंहिं बसी की 
बजाय, मुनियों का मन, लुभाय, सोभा धाम, पूंघर बारे बाल 
सैवारे दिलवर प्यारे सुंदर श्याम | तनक वो किरपा नज़र , 
- निदारे छें सारे जग के काम ॥ नंदलाऊ, वि रसाल, खुश 
हाल, मथुरा दास भजे, हो दास भजे ॥ 

बन बन राजे श्री अजराज० ॥ 


[ चौताला, धरुपद ] 

(८९) श्याम रंग राती एक जोबन की माती बाम, बौरी 
सी. ठखाती वन भठके चिल्लाती है। हाय भाण प्यारे 
किस मारग सिधारे नाथ, निसके अँधियारे में गेड़ी हू न 
पाती है ॥ अति घबराती नेन नीर बरसाती देख भाय 
मधुरेश वाकी सीरी करी छाती है। धड़ो उत पाती हरि 
करो अस स्याती कोझ हम की तो निश्वे भयो प्रेम को 
सँगाती है ॥ 


लीजिये! :- “लीजिये! 2 लीजिये 


] ञः न हब? 
$ ५ 


हमारे यहां सब तरह के मारवरोंड्ी ख़्यो मौजूद हैं, इंसके अ शवा हिन्द्री: उड़े, 
अंग्रेज़ी, बेग्चई, दिल्ली, आगरा, मथुरा.सब जगह का माल मौजूद है। ज्यादो माल डेने 
ले ध्योपारियों फो ५० सफड़ा कर्मीशन दिया जायशा ३ यह 


'श्रीरामचन्द्रजी की मुदड़ी ..... . गोपाल सहर्खतास .:.... .. : . २) 
सूरजकुमर का रूुपाल '.. / -£) | घुएयादई चांचर्न 7 थी, 
देवर भौजाई का ख्याल. ८) [ बेइय सस्ध्यां 2 2 
फाशुन विनोद्‌ ( गालियों की मार ) ,-) । रसिक्र छबीली पाया): 
'शुलू गुल्ाव मन मोहन <....#., _ ७) छंसराल् छ्त्तीसी 5 5 गा क। 
' मुकलावा भांर चारों साग 2 . 7) पन्ना बीरामदे रूयाल । 
'ऋरिश्रिन्दर का बड़ा रुयाल : ; .:. :..)).अरथरी को-जयालर एई.... रा :/ ४ व) 
निहालदे का बढ़ी रझ्याल' _:, . ) | नया बारह मोल 2 00 
'आंसाडाबी को जड़ा ज़्यांह :.. : ) | नागज्ी मारदांडी कप 
बनजारे का बड़ा ख्या ..... « :#) डंगजीजंबरजी ह . “77 ६ 77४): 
क्रेशरसिंह का बड़ा ख्यारू '. #) | दो गोरी कां ख्याल राज च 
पूरनमंल का बड़ा खू्यांठ... “४ ॥।) *छुन्दर नंगीना:रूपार /न्टो, 
शाआनल का खाल,.......  )/ ४ ४ 


न व 
इसके अलावे भौर वहुत सी नई तरह की कितावें:हमारे यहाँ मिछती हैं. 4:एक 
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' छाने का दिकट भेजकर संचीपत्त मेगाइये। 3 कह 8 2 


मथुराप्रसादजी की बनाई-हुई ककितावे-संबः यहां: मिलती -है 
नगमे प्रेम उंद हिस्सा अव्वल ै) । अमशुरेद्त प्रेम पंच्रिका न हनी: 
नगगमे भेस हिस्सा दूसरा“ _.. ,.... 7 |श्रीमथुरेश वीन खुघार... / » ; ४ शी, 
श्रीमथुरेश प्रेम सलहिता । क% व्यूरेश प्रीति पुष्पाज्षली . :.०7)॥ 
श्रीमशुरेश महोत्सव ' .. 7: 5: :" आमधुरेंश नस्सी नाटक, ......../< ॥): 
श्रीसधुरेश गीता ख , श्रीमेध्रेश रूपमंती तादक ८... ६ ४१। 
श्रीमधुरेश भजामेल नाइक 0 7 8 आय 0 


उपर लिखी हुई पुस्तकें सब हमारें यहाँ मिलती: हैं.) ०.7 5५ 


है | ै ८. ५. सब माल प्रिंलले को पता: हा 
बाबू कन्हेया्ाल बुकसलर:: 
तिरपीलिया। बाज़ार: जयपुर सित्री । 


